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A अमते मा सद्‌ गमय, तमतो 
i ज्या तगमव, म्रत्योमा अमुत ED 
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श्री पाण्डत गंगाप्रसाद एम, UH., एम, आर, ©. एस, 
रिटायर चीफ जस्टिस feed गढ़वाल राज्य 
yaga प्रधान सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


दे eo, 228 
व्ह ‘pt 


प्रकाशक 


आये साहित्य मण्डल, अजमेर | 


प्रथम बार \ संवत्‌ २०११ fo, aS 
१००० प्रति सन्‌ १६४४ ई० २) 
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कुवन्नेवेह कर्म्माण जिजाविशेच्छ © समाः | 

एवं त्यि नान्यथे तोऽस्ति न कर्म्म लिप्यते at 
(यजुर्वेद Ho ४० मन्त्र २) 

सत्‌ कम्मों को त्याग भाव से करते हुए ही सो वर्ष 


तक जीने की इच्छा करे । हे मनुष्य ! केवल इसी प्रकार 
तू कर्मा के वन्धन से छूट सकता है, और कोई मोक्ष का 


मारग नहीं है । 


बेड Sy ००७ 
हुक अन्यथ ced t 
Ser es Pte SPE aa roaa A 
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के कर कमलो में सादर भेट। 


श्री गंगाप्रसाद ; 
जयपुर सं० २०१० वि० 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PEE 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सत”... 


ऋण 


Digitized by Arya Samaj Foundation पर्ण and eGangotri 


x पुस्तक सम 


श्री पं. घासीणम भाइ प्यारेलाल 


MLA L-L.B. B.A L-L | 


अपने परम आदरणीय मित्र श्री राजा ज्वालाप्रसाद, अपने 
योग्य सुहृद्‌ श्री पण्डित घासीराम एम.ए.एल.एल.बी., 
श्रौर अपने परम स्नेहंभाजन भाई श्री बाबू 
प्यारेलाल बी.ए., एल.एल.बी. 
की 
पुण्य स्मृति में 
जिनके सद्‌ विचारों, व शुभ भावनाओं से मुझको जीवन में सदा 
अमूल्य सहायता मिलती रही 
यह पुस्तक सादर व सप्रेम समर्पित हे । 
विनीत--गंगा प्रसाद 
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NEAT 


३० भद्रः नो अपि वातय qa: 
(EOE) 


वत्त मान जगत्‌ के साहित्य में “आत्म कथा!” एक विशेष 
स्थान रखती है। यह मानी हुई बात है कि आत्मसमीक्षण या 
अन्तर वेक्षण आत्मोन्नति का मूल साधन है। यह आरम समीक्षण 
या अन्तरवेक्षण की न तो प्रवृत्ति, न योग्यता .हो सब किसो में 
होती है । कठोपनिषद्‌ का वचन हे- 

_ कश्चिद्‌ धीर: प्रत्यगात्मान Faq (६१), अर्थात कोई 
विरले धीर gigaa मनुष्य ही ऐसे होत हैं जा आत्म र मोत्तण 
की ओर प्रवत्त होते हैं । ; 

उक्त आत्म समीक्षण की प्रवृत्ति से अनुप्राणि, लोककल्याण 
की बुद्धि ही वास्तविक आत्म कथा की प्रेरक होती हे । ऐसी ही 
आत्म कथा कल्याण पथ के पथिक को जीवन में सच्चे मार्ग 
प्रदशक का काम करती हे । 

“अग्ने नय सुपथा राये” ( Ago अ० ४०।१६ ) तथा 
“संपूषन विदुषा नय यो. अंजसानुशासति यएवेदमिति न बत्‌” 
(जग्‌ ६४४१), इत्यादि वेद मन्त्रो से ऐसे हीं मार्ग प्रदशन की 
ओर संकेत किया गया है। 

वास्तविक आत्म कथा के महत्व का रहस्य यही दै। 
प्रकृत आत्म कथा वास्तव में इसी कोटि का ग्रन्थ है। में अपना 


| 
4 
d 
| 
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सोभाग्य समता हूँ कि मुझे इस प्राक्क्रथन के लिखने के 
प्रसंग से इसको आद्योपान्त पढ़ने का सुअवसर मिल सका | 
मुझे तो इत आत्म कथा में एक ऐसे उदात्त चरित्र के दशन 
हुए जिसमें यम नियम के पालन में सावधानता के साथ साथ, 
९ = A . 
कम योग ज्ञान याग तथा भक्त योग का अनोखा सामंजस्य 


पाया जाता है । 


आत्म कथा के लेखक श्री पं० गंगा प्रसाद जी का जीवन 
प्रारम्भ से हो एक आदर्श आर्य जीवन रहा है । स्कूल की छोटी 
अवस्था से लेकर आज ८२ बर्षे की अवस्था तक आपको आये 
जीवन रहा है । स्कूल की छोटी अवस्था से लेकर आज ८२ वर्ष 
की अबस्था तक आपको आये समाज और वैदिक TH की ओर जेसी 
सच्ची और तीब्र लगन बराबर रही है उसका. दूसरा. उदाहरण 
मिलना कठिन है । इस लम्बे काल में वैदिक धर्म की तन मन 
धन से,अथवा मनसा,वचसा,कर्मणा से जो सेवा आपने की है वह 
अद्वितीय है । गत ५०-६० वर्षां में आये समाज का कोई भी 


महत्त्व का आन्दोलन या काये न होगा जिसमें आपका सक्रिय | 


सहयोग न रहा हो । आये समाज के क्षेत्र से बाहर भी सामा- 
जिक सुधार तथा पंचांग संशोधन आदि के विषय में आपने जो 
= g : 
महत्त्वपूर काये किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा । 
आपने २२ बर्षे तक ब्रिटिश सरकार की सेवा की । यह 
समय अधिकतर Got था जब कि सरकार - आर्य सामाजिकों को 
राज विद्रोही समती थी। तिस पर भी आपका आये समाज से 
बराबर सक्रिय सम्पक बना रहा | स्वर्गीय श्री सर जेम्स Deca 
लफ्टठ TAR संयुक्त प्रदेश के साथ गोरखपुर में जो वार्तालाप 
=e < 5 `~ bs 
आपका इंया था उसका आय समाज के इतिहास में एक महत्त्व 
पूणे स्थान रहेगा | क: 
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सरकारी सेवा काल में आप जहां कहीं रहे, वहां सरकार व 

प्रजा दोनों ने आपके कार्यों का बहुत मान किया | 
a € 
सरकारो सेवा से निद होकर आप १७॥ वष तक 
हरी गढ़वाल राज्य में न्यायाध्यक्ष के पद पर रहे, वहां आपने 

राज्य प्रतिनिधि सभा स्थापित करवा कर उस राज्य के लिये उत्तम 
कानून बनवाये जिनका वहां पहले अभाव था | गढ़वाल प्रान्त 
तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है । तीर्थं और मंदिरों की बढुलता 
ह । उनके सुधार व सुप्रवन्ध के लिये साधु सुधार व तीथ सुधार 
विधान बनाये जो सन्‌ १६४७ में राज्य के युक्त प्रान्त के साथ एकी 
करण होने पर भी विशेष उपयोगी होने से वहां लाग रक्खे गये । 

रियासत से पूणे अवकाश प्राप्त करने पर सन्‌ १६४० में 
मदाराजा साहब की प्रेरणा से श्रीमान्‌ बाइसराय महोदय ने 
आपको रायबहादुर पद देकर संमानित किया । 

आपण शक्ति, लेखन शक्ति तथा विद्वत्ता के साथ मनन शक्ति 
आपके जैसा अद्भुत सामंजस्य बहुत क्रस देखने में आता हे । 
आप के सुप्रसिद्ध ग्रन्थों के अनेकानेक संस्करण और बिभिन्न 
भारतीय भाषाओं में अनुवाद आपकी विद्वत्ता और योग्यता के 
साक्षी हैं । 

एक ES APA होने के साथ साथ विचारों का ओदाय और 
दूसरे के दृष्टिकोण का मान करना, य आपकी एक बड़ी विशे- 
बता रही 


इस वृद्धअवस्था में भी कठोप निषदू भाष्य जैसे Tat का 


लिखना ओर विचारणीय विषयों पर अपने गंभीर विचारों को 
जनता के सामने बराबर लेखों द्वारा रखते रहना, निःसन्देह एक 
असाधारण बात है । 
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इस सबसे ऊपर आपका पवित्र. आध्यात्मिक जीवन ओर 
ईश्वर में विश्वास किसको प्रभावित न करेंगे | 

ऐसे हो दुलेभ गुणों के कारण इस आत्म कथा का असाधा- 
रण महत्त्व हे | एक प्रकार से यह आये समाज की प्रगति का एक 
अच्छा खासा इतिहास है, जो हमारे मत में अनेक दृष्टियों से 
महत्व युक्त सिद्ध होगा साथ ही साधनामय जीवन के पथ पर 
चलने की इच्छा रखने वालों के लिये यह एक स्वाध्याय पुस्तक 
का भी काम करेगा । 

“नव युवकों, ग्रहस्थों, ओर गृहस्थाश्रम से विरत लोगों के 
लिये मागे प्रदशन की पर्याप्त सामग्री पुस्तक में वर्तमान हैं । हमारा 
बिश्वास हे कि सञ्चो लगन महान्‌ आदर्श, संयत जीबन परो- 
पकार को भावना स्वाध्यायशीलता, और अन्त में-“कुवत्न बेह 


कर्माणि जिजी Asa समाः” (यजुः ४०१७) 
इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदोन्महती विन ष्टिः 
(केनोपनिषत-२।५) 
इन महान्‌ वैदिक आदो की सजीव प्रेरणा इस आत्मकथा 
से प्राप्त होगी | 


हम नम्रता और आदर के साथ पुस्तक का हृदय से स्वागत 
करते हैं, और आशा करते हे कि आय्ये जनता इससे अधिक से 
अधिक लाभ उठावेगी । ओंशम्‌ ॥ i 


वेदिक स्वाध्याय मन्दिर, (ह०) मंगलदेव शास्त्री 
बनारस छावनी, _ एम. ए., डी. फिल (आक्सन), 
Raras भ्रिसिपल गर्वेनमेट संस्कृत कालेज, 

बनारस | sc 
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खण्ड १-पाल्यकाल ब शिक्षा 
अ १-जन्म-मेस जन्म do १६२८ fro के बैशाख शुदी ३ ' 
BE तृतीया के दिन अथां सन्‌ १८७१ Fo के मइ मास में मेरठ 
नगर के मुहल्ले अन्दर कोट में हुआ था, जो तहसील के पास Ši 
मेरे पिता का नाम लाला रामदास था माता को नाम श्री सुखदेवी 
। आ | पितामह का नाम लाला फकीरचन्द था । वे कपड़े का व्यव- 
। साय करते थे, जिससे साधारण रूप से घर का निर्वाह होजाता 
। था। मेरी जन्मगत जाति रस्तोगी थी । rs 
| Ho २ बाल्यकाल व आराम्भक शचा. . 
| मेरी शिक्षा का आरम्भ ७ वर्षे की आयु में एक छोटी पाठ: 
| शाला में हुआ जहाँ हिन्दी ( मुरुडी ) व देवनागरी पढ़ाई जातो 
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थी और साधारण गणित व दूकानदारी का हिसाव रखने की 
' विधि सिखलाई जाती थी । आठ वर्ष की उमर में मैं गवर्नमेंट हाई- 
स्कूल में भरती हुआ | उस समय इतने छोटे वालक अंग्रेजी 
स्कूलों में कम जाते थे । इस लिए पहले हेड मास्टर ने भरती 
करने से इन्कार कर दिया । फिर मेरे दादा लाला फकीरचन्द 
मुझको सेकण्ड मास्टर पं० गेंदनलाल जी के पास लेगये जो मेरठ 
आयेसमाज के प्रधान थे और मेरे दादा को सभासद होने से 
जानते थे । इससे पूर्वे मेरे दादा मुझको एक दो बार आर्यसमाज 
मेरठ के जलसों में लेगये थे, कुछ मन्त्रादि कण्ठस्थ करके मेंने 
सुनाये थे | इसलिए पं० गैंदनलाल जी मुझको पहचानते थे | वे 
सुभको हेडमास्टर के पास लेगये और मेरी प्रशंसा की। हैड- 
ee साधारण Tha लेकर ARE १० बीं कक्षा मे. 
(जो सव से निवली कक्षा थी) भरती कर हि ( | 
शक्ति अच्छी थी और पढ्ने a ï yin Ese a | 
लालजी जो पीळे हैडमास्टर होगये मुझ पर स्नेह करते थे): ओह 
मेरा नाम Little Boy (छोटा लड़का) रखा हुआ था । मैं अपनी. 
कक्षा के अच्छे लड़कों Fear था | 


| अ० २-बिवाह-यद्याप मेरे दादा आयेसमाज के सदस्य थे, 
गि भी मेरा विवाह उस समय को लोक प्रणाली के अनुसार १२ 
'बषे की आयु में होगया । मेरी स्त्री का नाम नारायण देवी था। 


उसका देहाबसान We १६४४ में होगया | सं० १६४७ में मेरा दूसरा 
(विवाह प्र मदेवीजी के साथ हुआ | F | | 


— 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ort 


a A a A 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ 8 | 


Bo ४-मिडिल पास करना-पन्‌ १८८४ ( संश १७४२ ) भे 
मैंने मिडल परीक्षा पास की । मैं प्रथम श्रेणी ( Division में. 
पासहुआ और मेरा स्थान अपनी कक्षा में सबे प्रथम रहा | उस समय 
शिक्षा की कमी के कारण मिडल परीक्षा पास करने बालों का 
मान आजकल के बी. ए. च एम, ए. पास करने धालो के समान 
होता था । मेरी आयु भी कम थी । में नगर भें जहाँ जाता था लोग 
अँगुली उठाकर कहते थे-इस बालक ने मिडिल परीक्षा करली है 


प्र ३-धार्मिफ विचार-बाल्यकाल से ही मेरी धर्म की ओर | 
| । रुचि थी । यद्यपि मेरे दादा आर्थेसमाजी थे, पर में प्रतिदिन स्नान ' 
करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था और शिव मंदिर में | 
जो घर के पास ही था, शिब की मूर्ति पर जल चढ़ाया करता ' 
था । में प्रति रविवार को सरस्वती के मंदिर में जाकर जो नगर के 
' बाहर था घी का दीपक जलाता था, प्रति मंगलवार को हनुमान के 
। मंदिर में दीपक जलाता था । मेरे दादा मेरी इन बातों का उपहास 
' 'किथा करते थे, पर मेरे इन कार्यो में बाधा नहीं डालते थे । 


सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव--सं> १६४२ भें मेरे दादा ने 
सत्याथ प्रकाश जिसका दूसरा संस्करण छप गया था खरीदा। वे 
बद्ध और दमे के रोग से रुग्ण होने के कारण अधिकतर लेटे रहा 
करते थे । उनकी आँखें भी कमजोर थीं । इसलिये उनको सत्यार्श 
अकाश सुनाने का काम मेरे सुपुद हुआ । मैंने सस्यार्थ प्रकाश 
। फा कुछ भाग पढकर उनको सुनाया परन्तु शेष पुस्तक को स्वयं 
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T डाला | उसके पढ़ने सें मेरे धामिक विचारों की कायापलट 
हो गइ । म मूति पूजक से दृढ़ आर्य बन गया. और मेरठ aE 
समाज क साप्ताहिक सत्संगों में जाने लगा-। नवीन संस्था होने से 
उस समय जनता में आयसमाज की बहुत चर्चा रहती थी | 
अ० -nd डिवेटिंग क्लव-स्मरण शक्ति अच्छी होने से 
सत्याथ प्रकाश का बहुत सा भांग मुझको कण्ठस्थ हो गया था | - 
आयसमाज के तत्कालीन अल्प साहित्य की कुछ और पुस्तकें भी मैंने 
पढ़ली थीं। आर्यसमाज का आन्दोलन वालक युवा वृद्ध सभी | 
लोगों में रहता था | मुझे उसमें विशेष उत्साह था इसलिये मेरा 
नहत सा समय विद्यार्थियों के साथ धार्मिक वार्तालाप व विवाद 
करने में व्यतीत होता था । सं० १६४३ में मने अपने घर पर 
।आय डिवेटिंग क्लब Arya Debting Club के नाम से 
“क वाल सभा स्थापित की. , जिसमें अधिकतर विद्यार्थी शामिल ¦ | 
37 | इसमें धार्मिक विषयों प्र भाषण व वाद-विवाद होते थे । । 
TE काय अधिकांश में मुझ को ही करना होता -था | मेरे मित्र | 
| स्व? श्री घासीरामजी भी जिनकी आयु मुझसे एक वर्ष कम थी 
| ओर जिनका घर मेरे घर के पास ही था, आरम्भ काल से इस 
। क्लब में भाग लेते थे | सं १६४४ (सन्‌ १55७) में जब में हाई 
स्कूल परीक्षा पास करके कालिज में भरती होने के लिये आगरा 
a लगा ता यह क्लब मेरे मकान से उठ कर श्री घासीरामजी के 
कान पर चला गया, ओर २ य । | 
उसको आर्यसमाज का मन्दिर है जाया हक मिस j 


a aan ees 
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स्थानं मिल गया, और वह आर्यकुमार सभा के नास से. अव तक 
जारी है। वाज सभा के रूप की यह आयसमाज म॑ पहली संस्था 
थी | पीछे आय कुमार सभा, आये युबक सभा आदि नामों से 
अनेक संस्थाय सिन्त भिन्त स्थानों पर स्थापित हुई । कुछ समय 
पछि उनक प्रान्तीय व अखिल भारतीय संगठन भी होगये। | 

Ao O-A जाना ओर आयमित्र सभा की स्थापना-- 

१६५४ (सन्‌ १८८७ ई०) में उस aaa मेरठ में कालिज न॑ 
होने से में आगरा कालिज की. एफ० ए० श्रेणी में भरती हो गया | 
वहा atfen हाउस Ho ५ में रहने को स्थान मिला । बहाँ भो मने 
आये डिवेटिंग क्लव आरम्भ करने का यत्न किग्रा | परन्तु. बोडिग 
हाउस के सुपरिटन्टेन्ड (अध्यक्ष) ने उसका विरोध किया । तत्र 
आयामत्र सभा के नाम से एक संस्था उसी उद्देश्य से राजामण्डी 
में जो वोर्डिंग हाउस के समीप ही है एक उत्साही, आये विद्यार्थी, 

Jag के घर पर्‌ स्थापित की गई | इसमें. सभासद 
अधिकांश विद्यार्थी ही थे, कुळ अन्य युवक भी थे। यह संस्था अभी 
तक जीवित है इसने आगारे में कुछ कार्य क्रिया पर अब शिथिल... 
अवत्या में होनी कही गई) | 

Bo ८-त्रोडिंग. हाउस Fo ६-कुछ कारणों से कुछ मास 
पीछे में वोर्डिंग हाउस de ५ से नं० ६ में चला गया जसम भविष्य]. 
म आये जगत्‌ के प्रसिद्ध नेता और श्रीमती परोपकारिणी सभा के | ; 
मन्त्री श्रो हरविज्ञास शारदा, तथा स्व» Go बिष्णुलाल शर्मा -वरेली 
निवासी 22. आये रहते ये । पीके से आगरा कालिज' के ` आये 
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समाजी विद्यार्थी विशेषकर इसी बोडिंग हाउस सें आकर रहने 
लगे । उनमें मेरठ के मेरे पुराने मित्र स्वर श्री घासीराम जी, व 
पहासू निवासी स्व श्री ज्यालाप्रसाद व उनके छोटे भाई स्व? 
श्री शिवप्रसाद, जालन्धर निवासी स्व० श्री नारायणदास प्रमुख 
आयौँ के नाम लिखने योग्य हैं । wo श्री पं० लेखराम आदि 
आये उपदेशक आगरा आने पर वहुधा इसी बोर्डिंग हाउस में 
ठहरा करते थे ॥- 

Ho &-आयंसमाज आगरा से संबन्ध-आर्यसमाज आगरा 
में उस समय श्रागरा कालिज तथा मेडिकल स्कूल के बिद्याथियोँ 
की संख्या श्रधिक थी । मुक को संस्कृत भाषा की ओर बिशेष 
रुचि थी। आर्यसमाज के साप्ताहिक सस्संगो में वेद भाष्य का 
पाठ अथवा अन्य अर्चन बहुधा में ही किया करता था । आगरा / 
में मेले बहुत होते हैं। लगभग सब मेलों में मैं तथा कुछ अन्य 
विद्यार्थी (जिन में सबंश्री स्वर घासीराम जी, eo अ्याला- 
मसाद जी, स्व० नारायणदास जीं प्रमुख ये) प्रचार के लिये i 
जाया करते थे। आर्यसमाज के उस प्रारंभिक युग में घेतनिक 
उपदेशक बहुत कम होते थे । लगभग प्रत्येक आरसमांजी अपने 

. को एक अवैतनिङ प्रचारक समझता था और उसी भाव से काम 
करना चाहता था। मुझ को उस समय भाषण करने का अच्छा 
अभ्यास हो गया था, और मेले आदि में बिना संकोच या कठिताई 
के व्याख्यान दिया करता था ।. RE | 

Fo १०-ज्योतिश्चन्द्रिका प्रकाशन-आगरा कालिज की. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TN 
one 


Digitized by Arya Samaj a Chennai and eGangotri 


[ ७] 


लाइन्न रा म dga के पुस्तकों का अच्छा संप्रहः है । मेने पाठविधि 
से वाहर को बहुत सी पुस्तकें पढ़ीं । सिद्धान्त शितेमणि सूय सिद्धान्त 
आदि ज्योतिष के ग्न्थों में प्रथिबी की गोलाई, उसके. व्यास व 
परिधि कामान, प्रथत्री का घमना चन्द्रग्रहण, सूयग्रहण, आदि 
क वतमान साइन्स Science के अनुकूल बर्णन देख कर मुझको 
उत्साह हुआ ओर मने इन विषयों पर do १६५६ में (जव मः, 
ale uo क्लास में विद्यार्थी था) “उयो तिश्चन्द्रिका” नामक पुस्तक 
लिखी । उसमें फलित ज्योतिष का खण्डन भी था जिसकी सामग्री | 
का अधिक भाग मुझको मेरठ के एक आर्थमित्र स्व» पण्डित 
गोरीदत्त जी ने दिया था जो स्वयं “ज्योतिषी” भे परन्तु आय- 
समाजी होने के कारण फलित को Wa आर अवेदिक मानते 
थ । यह पुस्तक मेरी पहली कृति थी। उसका अच्छा मान हुआ 
स्व० श्री महात्मा मु शीराम जी ने अपने “सद्धर्म प्रचारक” पत्र 
भें उसको बहुत प्रशंसा की । पूना के एक मरहठी पत्रकार ने 
मरी अनुमति, विना उसका मरहठी आषा में अनुवाद कर के 
अपने पत्र में छापना प्रारंभ कर दिया मेरे एक हैदराबाद्‌ निवासी 
आयमित्र ने इसकी मुझे सूचना दी । मुझको इस पकार के 
प्रचार मं क्या आपत्ति हो सकती थो ? 

Ho ११-आयंसमाज आगरा के मन्दिर का निर्माश-सं० 
१६४५ में मैं आयसमाज आगरा का सन्त्री भी निर्वाचित हो गयाथा। . 
आय-मन्दिर के निर्माण के लिये जिन ६ या ७ सभासदों के नामः 
से भूमि खरीदी गई थी उन में मेरा भी नाम था। इस समय उन 
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म॑ से कवेल में ही जीवित हूँ । उक्त भूमि पर चन्दे वा दान के रूप 

में वन संग्रह करके आय--मन्दिर वनना आरम्भ हुआ ओर कुछ _ 
समय में पूरा तयार हो गंया। उसमें इस समय दयानन्द Ce ' ; 
चदिक कालिज भी स्थित है। 

Ho १२-प्रचार कार्य-मेले आदि में प्रचार करने के अतिरिक्त 

में स्व» श्री ञ्वालाप्रेसाद, स्व? श्री नारायण दास आदि के साथ 
एक याँ दो वर्षे तक सायंकांल फोर्टस्टेशन ब किले के पास बाजार में 
भी व्याख्यान दिया करता था । सं० १६४८ या १६४६ में जगद गुरु 
शाकराचांयं नामधारी ( शायद द्वारिका पीठ के थे ) आगरे में आये | 
उनके कई व्याख्यान आयसमाज के a में नगर में हुए | 
उनक उत्तर HAT? या ३ व्याख्यान दिये जिनमें आर्यसमाज दै 
का जनता पर अच्छा AAT पड़ा । उत समय आगरे में प्रचार 

करने के अतिरिक्त कालिज के दीर्घाबकाश में में वहुधा आसपास Q 
बाहर संमाजों में जाकर व्याख्यान दिया करता था।इस प्रकार १: 
सवाना, AA, मुरादाबाद, वरेलो आदि स्थानों पर कई बार गया 
था'। 


स्व 
सर 
Ae १३-कालिज की शिक्षा-में कालिज में अपनी कक्षा में अंत 
B 
के 


विन A आओ छल ol a 


सदा सब प्रथम रहा । बो० ए० परीक्षा में सं० १६४८ (सन्‌ १८६१ 
३० ) मे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा दूसरा नम्बर था जिसके 


PE 


फल स्वरूप सरकारी BATH २३) मां की एम एट कीवैयारी के” | 
समय मिलती रही | say पूर्व भी हर कदा में म : (य Im | 


ओर से योग्यता के आँधार पर छात्रवृत्ति मिलती रही थी। 
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Ho १३-कठिन रोग-वो० ए० परीक्षा में उत्तीण होने के 
चाद सं० १६४६ में मुमेको खाँसो व ज्वर रहने लगा। आगरा मेडि- 
७ स्कूल के प्रोफेवर ने ( जो छाती के रोगों के विशेषज्ञ थे ) क्षयी 
PISIS राग का आरम्भ बतलाया, और [मुझे कालिज छोड़ने 


। ऋ सलाह दी । एक वप कालिजसे वारर मेरठ रह कर इलाज कराना 


पड़ा । इश्वर की ऋपा से रोग तो | 
शिवे F ॥ स॑ क्षय रोग तो रुक गया, परन्तु शरीर 
ST डुबल आर स्वास्थ्य की दशा बहुत हीन हो गई | सं० १६५० 
95 o NY = 
( सन्‌ १८६३ ई० ) में मैं केवल एम० ए० की परीक्षा में बैठ सका | 
उल? एल Ato परीक्षा जिसकी पहले से कुछ तैयारी थी छोड़नी 
पंड़ी | एम० we ( aT ) a बा ae > 
डी । एः परीक्षा में मे अच्छी तर रीण 
3 g 
डो गया | í oF 


अ० १४-जोधपुर में मांस भ्ण बिषयक आन्दोलन 


एम. ए. परीक्षा पास करने के बाद de १६४० ( जूनं मास सन्‌ 


१८६३) में मुझ को जोधपुर जाने की आवश्यकता हुई | उस समय 


 स्व० स्वामी प्रकाशानन्द जी जोधपुर में रहते थे. वे इस पक्ष के 
= n र 3 


im र ` 0 ER 
| समथक थे कि मास भक्षण वेद विरुद्ध नहीं । महाराजा साहब सर 


' अतापसिंह ( जो श्री महाराजा साहब द 
| ( ae सवन x ४ 
4 हाराजा साहब जसवन्तसिंह जी के अनुज 


थे ) उस समय जोधपुर राज्य के दोवांन ओर आयसमाज जोधंपुर 


। के प्रधान थें । वे ऋषि दयानन्द के परम ओर एक प्रः 
प्रधान यानन्द क परम भक्त और एक प्रम; 
|| क्त ओर एक प्रमुख 


वे बड़े सदाचारी और शरवीर थे म 
। दाचारी आर IRA थे। उनका कहना था 


4 i | tS 3 $ wE : 
| कि दयानन्द ने उनको कभी मांस खाने से रोका नहीं! | इसलिये 
__ जोधपुर में उस समय यह प्रश्न उठा कि मास भक्षण वेद विरुद्ध 
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हे या adil इसके निणंय के लिये महाराजा प्रतापसिंह जी ने 
स्व० श्री पं० भीमसेन जी को (जो संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ और 
ऋषि दयानन्द के पुराने सहायक होने से आयजगत सें प्रसिद्ध थे ) 
बुलवाया । पंजाब आर्येसमाजो की ओर से स्व० पंडित लेखराम 
भेजे गये । आर्यसमाज आगरा व आये प्रतिनिधि सभा युक्त प्रान्त | 
के आदेश से में भो जोधयुर गया । हम सव महाराज सर प्रताप- 
सिंह जी के अतिथि थे ओर set ana में ठहराये गये जहाँ स्वामी 
प्रकाशानन्द जी ठद्दरे हुए थे | पं० भीमसेन जी साधारणतया हम 
सब के साथ ही महाराजा साहब से भेंट करने को जाया करते थे। 
उन्होंने महाराजा साहब से हमारी उपस्थिति में पहले यही कहा था, 
कि मांस भक्षण वेद विरुद्ध है । एक दिन पं० भीमसेन जी अकेले | 
।ही महाराजा साइव के पास गये । उनके लौटने पर यह बात फेल 
गई किपं० भीनसेन ने महाराजा साहब से यह मत प्रकट किया 
“हे, कि मांस भक्षण चत्रियाँ के लिये वेद बिरुद्ध या धम विरुद्ध नहीं. 
है। प॑ं० भीमसेनजी ने ऐसा कहना स्वोकार नहीं किया । तब बे. 
पं० लेखराम जी व मेरी उपस्थिति में महाराजा साहब से मिले और 
कहा कि पहले दिन उनसे जो वार्तालाप हुआ था उसके विषय मॅ. 
कुछ भ्रम हुआ है । पं० भीमसेन ने अपना मत वही बतलाया जो 
ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश आदि में लिखा हे, परन्तु श्री 
महाराजा साहब की बातों से यही परिणाम निकला कि पं० भीम: 


सेन जी जब उन्हाने अकेले महाराजा साहब से भेंट की थी तव. 
कुछ उसके विपरीत कह आये थे। इस विषय पर उस समय आये | 
समाजी पत्रों में विशेष आन्दोलन रहा था । 
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खण्ड २-मेरठ कालिज में प्रोफेसर पद पर निपुक्ति- 
a Be १४-जिस मेरठ हाई स्कूल मे मैंने शिक्षा पाई थी बह सं? 
ire १६४६ में कालिज हो गया जिसमें बो० ए० तक की fra दी जाती 
I) थी सं० १६५०में उसमें एक अंगरेजी के प्रोफेसर की जगह खाली 
मर हुई | मैंने दर्खास्त दी। आगरा कालिज के प्रिंसिपल श्री टामसन 
न्त (A. Thomson) ने बड़े प्रबल शब्दों में मेरी सिफारिश की और 
प: यहाँ तक लिखा कि “इनसे अधिक योग्य कोई हिन्दुस्तानी भे जुयेट 
मो. नहीं मिलेगा ।” में सन्‌ १८६३ में उक्त पद पर नियुक्त होगया | 
इम अंगरेजी भाषा के सिवाय लौजिक Logic व इतिहास भी मुझको 
ग्र। पढाना होता था । में ५ बर्षे तक इस पद पर काम करता रहा । 
था, उसके बाद डिप्टी कलक्टराँ व पीछे जजी के पद पर मुझको काम 
ले/ करने का अवसर मिला । परन्तु व्यक्तिगत रुचि की दृष्टि से मैने 
ल॑ शिक्षा के काये से अधिक प्रिय और कोई काम नहीं पाया । 
al Ho १६-मेरठ आर्यसमाज से सम्बन्ध-मेरठ में रहते हुए 
दी. मेंने आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में उपनिषदों की कथा 
वे आरंभ की जिसका अच्छा प्रभाव रहा । सस्संगों.की उपस्थिति 
र: चढ़ गई और समाज की दशा सुधर गई । इन वर्षों में प्रायः 
q आयेसमाज के प्रधान पद का काये भी मैने ही किया | समाज की 
गी ओर से एक आये पाठाशाला भी स्थापित थी जिसके निरीक्षक 
गी (मेनेजर) का कार्य भी में करता था। 
F .,० १७-मेरठ में उत्तरीय भारतके विद्वान्‌ पादरियों की 
4. सभा आर पुनंजन्म विषयपर वादानुवाद-सन १८६३ के अन्त में 
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मेरठ में North India Bible Society उत्तरीय भारत के 
पादरियों की एक विशेष सभा हई जिसका श्य बाइविल के भारः 
ताय भाषाओं के अनुवाद में उचित संशोधन कराना था। बडे | 
योग्य विद्धान्‌ पादरी इकट्ठे हुए थे । प्रति दिन सायंकाल मिशन 
स्कूल क भवन में किसी एक विद्धान्‌ का व्याख्यान भी हुआ करता 
था । एक दिन श्री Rev. Hooper M. A., D. D प्रिंसिपल 
मिशन कालिज लाहोर का व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में पुनजन्म' 
( Transmigration of Souls ) विषय पर हआ। मेरठ 
के सब शिक्षित लोग, आर्यसमाजी, सनातनी जेन, थियोसोफिस्ट 
आद उत्साह के साथ सुनने को गये थे । ईसाई मत के अनुसार 
उनजेन्म का खण्डन ही होना था | मुझ को उसका उत्तर देने के 
लिये कुछ मित्रों द्वारा कहा गया । मैंने मेरठ के आयसमाज मंदिर 
म पादरा साहब के उत्तर में व्याख्यान दिया । अंश जी भाषा में एक 
पाव्लक सभा सं व्याख्यान देने का यह पहला ही अवसर मुझ को | 
मिला था । पहले लिखकर व्याख्यान देने का कुछ विचार हुआ था। | 
पर अन्त में मासिक भाषण ही हुआ । ईश्वर की कृपा से भाषण 
अच्छा हा. गया । जनता पर अच्छा प्रभाव हुआ | पादरी लोग संब 
आये थे । उन्होंने भी मेरे भाषण की प्रशंसा की और यह इच्छा | 
प्रकट की कि यदि मेरा व्याख्यान पुस्तक रूप में छपे तो उनको एक 
प्रति भेजी जावे । छपवाने का विचार नहीं था। 


| 
Ao १८-युक्तग्रान्त आय प्रतिनिधि संभा का प्रकाशन कार्य- | 
मरठ आयंसमाज क काय्य के सिवाय में न वर्षा में बाहर l 

र | 
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आयसमाजा के उत्सव आदि विशेष अवसरों परे व्याख्यान देने 
के लिये निमंत्रित होकर बहुधा जाया करता था । प्रान्त में आग 
प्रतिनिधि सभा स्थापित हो चुकी थी जिसका मुख्य स्थान कुछ वर्षो 
तक ARS हाँ रहा । सं १६५० के लगभग बदायू आर्यसमाज 
क उत्साही सभासद मेरे मित्र रवु० श्री सकटमल ने पुस्तक प्रचार 
के लिये मेरी सलाह से कुछ धन देना स्त्रीकार किया । इस 
सहायता से आय प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता ने एक आर्य टेकट 
सोसायटी स्थापित की गई जिसका में मंत्री रहा । उसको ओर 
से कतिपय पुस्तक प्रकाशित हुई जिनमें से (1) Vedic Text 
No 1 Constitution of Human Society, (2) Vedic 
Text ७०. 2, Septenary Composition of Solar 
Light, (3) Problems of Life, & (4) Problems. 
of the UniVerse-मेरे faa हुए थे । पहले. दो का; हिन्दी: 
अनुवाद भी (१) मनुष्य समाज, (2) सूर्य्य, aaa वर्णन 
नाम से. छपे, ।. ये, पुस्तके अव तक सभा के प्रकाशन विभाग. की. 
ओर से. छपती. रही हैं.। इस प्रकाशन विभाग को. मेरे सरकारी, 
नोकरी पर चले जाने के वाद. मेरे परम मित्र स्व० श्री घासीराम, 
जी ने अपने हाथ में लिया और अन्त तक बडी योग्यता,से चलाते. 
रहे । प्रान्तीय आये प्रतिनिधिसभा का. वास्तवः में यह न्याय. पूर्ण 
य्य था कि.इस. विभाग का नाम उनके पवित्र, नाम से संयुक्त 

करके उनको. सम्मानित किया | 


Ho १&~मेरठ TAL GTA हीन दशा मैं सत्न 
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१८६३ से १८६८ $o पाँच वर्षे तक मेरठ में रहा । वहाँ मेरे स्वास्थ्य 
की दशा गिरती ही चजी गई । इसदा एक कारण यह था कि श्या 
१॥ वर्षे पहले मुझको कठिन रोग रहा जिसको डाक्टरों ने क्षयी 
रोग की प्रारंभिक दशा वतलाई थी । दसरा! यह भी अनुभब से 
पाया गया कि मेरठ का वायु जल मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं 
था | आगेर से मेरठ आने पर मुझको कई प्रकार के रोग होगये 
खासा, जुकाम, नजला, सदा वने रहते थे । आँखों में Granular 
Lids रोए-बड गये | अन्त में पढ़ने लिखने का कार्ये अधिकांश 
एक लेखक द्वारा कराने लगा। वंदहूजमी ने संग्रहणी का रूप 
धारण किया, जो चार at तक रही। मेरा भोजन पहले से ही 
अल्प था, अब घहुत सीमित होगया, भोजन के बहुत से आवश्यक j 

पदाथ ( जिन में दूध भी था ) छोड़ने पड़े |, शीत ऋतु में ये सब 

Rad बढ़ जाती थी, मेरा यह भी एक विशेष रोग था कि सर्दी 

बहुत लगती थीं। शरीर पर बहुत से कपड़े पहनने पड़ते थे, एक 

भारी ओवरकोट दिन भर शरीर पर रहता था । शीत ऋतु में 

दिन में किसी समय भी वह शरीर से उत्तर नहीं सकता था । 
कालिज में पढाते समय भी उसको कमरे के भोतर पहने | 
रहता था | | 
Ho २०-नियमित जीवन-मेरा जीवन वहत नियमित था. | 
श्रमंणके लिये प्रति दिन तीन वार जाता ar भोजन ace हीअल्प | 
आर सादा था । मेर बहुत से मित्र जो मेरी रहन सहन को 

जानते थे आश्चर्ये किया करते थे कि इतने अल्प भोजन से 
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Lee | 
किस प्रकार इतना शारीरिक व मानसिक परिश्रम कर सकेता हँ | 
कोई मित्र कहा करते थे कि में इस में अति करता हुँ और कि 
युवावस्था के पीछे इस की भयंकर प्रतिक्रिया ( Dangerous 
Reaction ) होगी । ईश्वर की कृपा से इस समय तक (जब 
मेरी आयु ८० वर्ष से ऊपर हे ) ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई । अब 
तक के अनुभव से में कह सकता हूँ कि यदि में इस प्रकार 
संयम न करता तो शायद मेरे कठिन रोग का दूर व शान्त होना/ 
सम्भव न था । 
आ० २१-मेरठ छोड़ना-स्वास्थ्य ठीक न रहते हुए भी में 

मेरठ के इन पाँच वर्षा के अपने जोविन को एक WEA भाग 
समता हूँ | मुक को स्वाध्याय का (जिस ले मुझ को सरा प्रेम रहा) 
अच्छा अवसर मिला | छोटी पुस्तिकाओं के सिवाय जो इसी समय 
में प्रकाशित हुई, मेरी २ बड़ी पुस्तकों की ( अर्थात Fountain: 
ead of Religeon व Caste System की ) जो पीछे प्रका- 
शित हुई, लगभग सव सामग्री इसी समय.में संग्रह हो चुकी थी । 
| आर्यसमाज की भी यथा सामर्थ्य सेवा की । अ;यसमाज इस समय 
| मुझ से अधिकाधिक सेवा की बहुत आशा करने लगा था। वह 

आशा क्यों पूरी न हो सकी इसका कारण आगे प्रकट होगा । 

खण्ड ३-डिप्टी क्लक्टरी की परीक्षा और नियुक्ति- 

Bo २२-सं० १६४४ में संयुक्त प्रान्त की सरकार ने यह व्यवस्था की 

कि sare जो नये डिप्टी कलक्टर प्रतिवर्ष नियत किये जाते थे 

उनमें से 3 Competitive Examination अथांत्‌ प्रतियो-- 
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गिता परीक्षा द्वारा छाँटे जाया करें, शेप पूर्ववत तहसीलदारों में से 
अथवा अन्य प्रकार से नियत किये जायें । कांग्रेस तथा अन्य 
सुधारक लो 7 बहुत वर्षा से इस के लिये आन्दोलन करते 
आते थे । 

मेरे गुरु पं गेंदनलाल जी (जिनका जिकर पैरा २ में आचुका 
है) इस समय मेरठ में स्कूलों के इन्सपेक्टर धे । उन्होंने आग्रह 
Gah सुक को इस परीक्षा में शामिल होने के लिपे बाध्य कियो 
यद्यपि मेरे स्वास्थ्य की दशा ऐसी हीन थी के मुक्त को उस में 
बैठने का apa साहस न था ओर न मेरी उस ओर रुचि थी । 
मेरा ध्येय यंही थां कि कानून की एल. एल. बी. परीक्षा कों 
जो मुझ को सं० १5४० में रोग के कारण छोड़नी पड़ी थी, पास 
कर के वकालत करूँ । मेरे पिता पितामह का भी पहले से यही 
बिचार था | परन्तु एक अंगरेजी कहावत है कि Maniproposes 
God disposes अर्थात्‌ मनुष्य बिचार वा प्रस्ताव करता है पर 
ईश्वर fawa करता है। पं गेंदनलाल जी के अनुरोध से मुझ 
को za ( Competitive Examination ) प्रतियोगिता 
परील्षा में बेठना पड़ा ओर यद्यपि उसके लिये कुछ विशेष तेयारी भी 
नहीं की गई थी, परन्तु ईश्वर की कमा से मेस फल. रहा । लगभग 
१४० प्रार्थियो में कुछ जाँच के बाद ५० व्यक्ति छाँटे गये थे ओर 
परोक्षा में बठे, जो जुलाई सन्‌ १८६८ में हुई | मेरा स्थान सर्व प्रथम 
रहा आर अक्टूबर मांस में मेरी नियुक्ति मिर्जापुर जिले में डिप्टी 


कलकट्री पद पर हो गई | 
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मेरा मिरजापुर जाना--मिजांपुर की आवहवा अच्छी नहीं 
समभी जाती । मेरा स्वास्थ्य पहले ही से गिरा हुआ था । इसलिये 
मेरे माता पिता को वहाँ जाने से मेरे लिये चिन्ता हुई । परन्तु 
इश्वर की कृपा से मिज्ञांपुर जाकर एक वे के भीतर मेरे लग- 
भग सव रोग (जिनका उल्लेख अ० १६ में किया गया है) बहुत 
अंश में दूर हो गये। शायद इसका कारण यहो रहा हो कि मेरठ 
की आवहवा मुझको कुछ प्रतिकूल थी आर वहाँ पर बैठ कर 
लिखने पढ्ने ही का काम रहता था । डिप्टी कलक्टरी के काम में 
दौरा करना और बाहर आना जाना पड़ा। जिले के अधिकारियों 
। ने मुझको ऐसे काम भी देदिये (जैसे सेक्रटरी डिस्ट्रिक बोड व 
Excie Officer आवकारी हाकिम) जिनके लिये मुझ को सारे 
जिले में दौरा करना आवश्यक हुआ। मेरी इच्छा न होते हुए भी 
इस विभाग में मेरी नियुक्ति होना शायद एक देवी संयोग था जिसमें 
ईश्वर को मेरी भलाई इष्ट थी । “ईश्वरेच्छा बलीयसी |” 


मेरी नियुक्ति पर महात्मा मु शीराम जी ने जो मुझ पर सदा बड़ी | 
कृपा रखते थे एक पत्र लिखा था. कि “आपको बहुत से मित्र बधाई | 
देते होंगे । परन्तु मैं देख्‌ गा कि आप डि० क० के, पद पर नियुक्त | 
होने के बाद भी आर्यसमाज की set ही सेवा करते हो जैसी कि. 
आप अब तक करते रहे हो। ” सुक को याद नहीं कि मैंने इस पत्र | 
| काउत्तरक्यादियाथा। परंतु जो आशा महात्माजी के उस पत्र में 
प्रकट की गई थी उस की पूर्ति तो असंभव ही थी। 


| 


E 
| 
| 
d 
d 


= ,CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त aa O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ० २३-परकारी नौकरी ओर अपेसमाज की सेवा-पर- 
कारी सेवा में जाकर आर्यसमाज की सेवा के अवसर मेरे लिये बहुत 
अंश में बन्द ही हो गये । उस पमय आयेसमाजी लोग सरकारी 
अफसरों की निगाह में सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे । परन्तु 
मेरी नियुक्ति जिस समय हुई मैं मेरठ आर्यसमाज का (जो प्रात्त भर 
में प्रमुख समाज था) प्रधान था और बाहर की समाजं में भी जाकर 
प्रचार किया करता था। इसलिये मेरे ( Personal Record ) 
में पहले से ही यह नोट लिख दिया गया कि मैं “आर्यसमाजी हाँ? 
और सूची मेरे पास भी भेजी गई, में ने अपने नाम के सिवाय 
ओरकिसी नाम के सामने ऐसा नोट नहीं देखा, यद्यपि दो चार और | 
भी आर्येसमाजी उस सची में थे, (जसे स्व० श्री ज्वालाप्रसाद डि? 
To, स्व. पं० विष्णुलाल शर्मा मु सिफ) | इस नोट को देख कर मर 
को बहुत खुशी हुई और मुझ को आर्यसमाज के साथ संपर्क रखने 
में कोई संकोच का कारण न रहा । परन्तु अपने स्वास्थ्य की हीन 
दृशा के कारण, जो समय सरकारी कार्य्य में लगता था (और वह 
भी काफी होता था) वाको समय का बहुत सा भाग स्वास्थ्य रक्षा के 
साधनों (व्यायाम आदि) ही में लगाना पड़ता था । इसलिये स्वाध्याय | 
(जिसकी ओर मुझ को पहले ही से बहुत रूचि थी), ओर आये- ' 
समाज की सेवा के लिये वास्तव में बहुत ही = समय 
बच सकता था, । 


अ० २४-मरा पहला हली स्त्र का दहावसान- सं० १६४६ में 
मेरी पहली स्त्री का, जिनका नाम नारायण देवी था, मेरठ में प्रसव 


DORN Roe ho 
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रोग से देहान्त होगया। में उस समय मिर्जापुर में था। मेरी अनु- 
पस्थिति में सव कार की चिकित्सा को गई पर विफल हुई । भेरा 
विवाह उनके सांभ पुरानी प्रथा के अनुसार १३ वर्षकी आयु में 
हुआ था । मेरें दो बड़े पुत्र, ज्योतिस्वरुप रिटायडे डिप्टी कलक्टर 
जो श्रर्व मेरठ में सरकारी काम करते हैं, ओर शान्ति स्वरूप जो 
जवलपुर में कपड़े का व्यवसाय करते थे और जिनका गतबर्ष 
चमे के रोग से देहावसान होगया, उन की सन्तान थे । श्री नारायण 
देवीजो को मेरी ओर सदा जो सच्चा प्रेम व भक्ति रही में उस 
को जन्म भर कदापि नहीं भूल सकता | 
आ०२५-मेरी कन्या सरस्वती का देहावसान- श्री नारायण 
देवी से एक कन्या थी जिसका नाम सरस्वती था। वह ज्योतिष्वरूप 
जी से दो वर्ष बड़ी थी। सं १६६० सन्‌ १६०३ में जब में गढ़वाल जिले 
के लैन्सडौन विभाग में हाकिम इलाका 8. D 0. था दोरा करते 
हुए वानघाट स्थान पर रात के समय सरस्वती की टॉग भें पागल 
कुत्ते ने काट लिया, कुत्ता पागल था यह केवल सन्देह था | 
sa समथ गढ़वाल जिले में इस कठिन रोम Hydrppchbia की 


चिकित्सा का कोई प्रबन्ध न था । कसोली के प्रसिद्ध अस्पताल में . 


इस की सर्वोत्तम चिकित्सा होती थी 1 शोक है कि पुत्री सरस्वती को 
कसौली भेजने का प्रवन्ध नहीं हुआ, साधारण स्थानीय चिकित्सा 

की गई ॥ एक मास पीछे इस भयंकर रोग Hydiophobia 
का आक्रमण हुआ | लैंसडौन के मेडिकल अफसर श्री Lt. 
Sprawson M. D. ने जो मेरे मित्र भी थे वालिका को जिस 
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की उमर उस समय ऽया wat की थी देखा । रोग की शान्ति 
का कोई उपाय न था । जेसे जैसे रोग बढ़ता गया और तीव्र पीडा 
होने लेगी, क्लोरोफार्म का प्रयोग कर के वेहोश करने का 
यत्न किया गया । दूसरे दिन प्रातःकाल सरस्वती ने प्राण छोड़ 
दिये। उस की बीमारी की दशाकी एक यह घटना ऐसी थी 
जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता ।रात को आधीरात के बाद 
जब रोंग में वृद्धि होने लगी सरस्वती ने बड़े आग्रह से मुझ 


से कहा “पिताजी कुछ धर्म की बत सुनाइये, ” मैंने सत्यार्थ- 
प्रकाश में से जिसको वह कुछ पढ़ा भी करती थी कुछ SAM, 
परन्तु उसने वड़े मार्मिक गब्दौं में कहा “कुछ ईश्वर के ज्ञान की 
वात सुनाइये ।” मुझको बड़ा areas, हुआ कि ऐसी अबरोध | 
वालिका की. ऐसी इच्छा] कठ उपनिषद्‌ के कुछ वचत सुनाये | | 
जितने समय में उन मंत्रों और अर्थो' को सुनाता रहा सरस्वती 
बड़ी एकाग्रता से विलकुज्ञ शान्त होकर सुनती रही । रोग वृद्धि 
पर कुछ मिनटों के वाद उस की ऐसो दशा हो गई कि ऐसा पाठ 
ब श्रवण AAT होगया । रात्रि के अन्त में सव ए० asa ब 
कम्पांडडर जिनको Zo स्प्रासन ने इसी कार्य्यं के लिये नियुक्त 
किया था उस को इस प्रकार ea फाई देने लगे कि उस को 
होश न आवे जिस में उसको असाध्य पीड़ा होती थी । मको 
यह पश्चात्ताप रहा कि.सरस्त्रती को कसौली न सक जि 
कुछ वषे पीछे मेरा एक भतीजा, ( ला० हक जोष a 
कृष्णास्वरूप जिसको पागल कुत्ते ने काटा था और कसौली 
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भेजे कर चिकित्सा हो चुकी थी तो भी कुछ समय पीडे रोग 
होकर उसकी मृत्यु हो गई ॥ 

Ho २६-मेरा दूसरा विवाह--मेरी आयु उस समय २८ | 
वर्षे की थी । मुझ को दूसरा विवाह करने में संकोच था । परन्तु | 
अपनी माता के अनुरोध व आग्रह से मेने स्वीकार कर लिया । do | 
१६५७ (सन्‌ १६०० ३०) में मेरा विवाह श्रीमती प्रेमदेधी के साथ | 
होगया । उनसे मेरे ३ पुत्र ( कान्तिस्वरूप जो जयपुर में कुछ व्यव- 
साय करते हैं, डा० प्रकाश स्वरूप M. B. 8. 8. जो जयपुर में 
डाक्टरी की प्रे कूटिम करते हैं और जगदीश स्वरूप जो Hydro- 
Electric विभाग में एक्र्जीस्यूटिव इंजिनियर हैं) और एक 
कन्या ( श्रीमती सुशीला देवी जो डा० रघुवंश स्वरूप रस्तोगी 
होमियोपैथ की सहधार्मिणी हैं), उत्पन्न हुए | 

यदि में दूसरा विवाह न करता तो शायद मेरे जीवन' की धारा 
कुछ भिन्न ही. होती | परन्तु विना विवाह के पूर्ण ब्रह्मचये पूवक 
जीवन निर्वाह कर सकता था यह एक जटिल प्रश्‍न था । : : 

Ho २७-रोग और अवकॉश--मिज(पुर जाने पर मेरा 
संग्रहणी रोग जाता रहा था और अन्य रोग भी दव गये थे, परन्तु 


` एक वषे पीछे खाँसी और लघुअग्रर दोबारा रहने लगे। डाक्टर ने » 


फिर. फेफड़े में विकार बतलाया । में ३ मास का अवकाश लेकर 
इलाजके लिये मेरठ रहा | अवकाश लेने से मेरा स्वास्थ्य सुधरगया | 
उसके अन्त में डाक्टर की सलाह पर सरकार ने मरी नियुक्ति 
सं० १६४७ सें गढ़बाल में करदी जो एक पहाडी जिला है और 
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जिसकी आवहवाँ अच्छी मानी जाती है | 
अ० २८-गढ़वाल में नियुक्ति--गद्‌ वाल जिले के ३ विभाग 

Subdivision हैं जिनके अलवा २ मुख्य स्थान है | हर विभाग में 
एक डि० क० रहता है जो हाकिम इलाका कहलांता है और उसे 
विभाग का सव फोजदारी कलक्टरी व दीवानी का काम करता है। , 
मेरी नियुक्ति पहले sida विभाग में हुई जिस में श्री बंदरीनाथ 
श्री केदांरानाथ आदि प्रसिद्ध तीर्थ और उत्तर गंगां आदि अनेक 

अन्य तीथे स्थित हैं । इस का मुख्य स्थान चमोली है जो बदरी- 
नाथ से लंगभग ५० मील नीचे अलेफनन्दा के किनारे पर है । 


मेरे जाने से एक at प्व अर्थात सं० १६५६ भें चमोली से 
कुछ मील उपर गोहना भील में पहाड़ गिरकर पानी रुक जाने 
से आरं फिर उसके हटाने से एक भयंकर are आई थी जो 
(Gohna Flood) के नाप्न से प्रसिद्ध हुई । za बाइ से चमोली 
के नीचे तीथ यात्रा की सवसड़ कें व पुल, धर्मशाला, ब दूकानें वह 
| गइ | इसका असर हरद्वार तक VE चां | इन सड़कों ब पल ब धर्म- 
E | शाला आदि को दोवारा बनवाने या भरम्मत कराने का बड़ा भारी 
| काम स्थानीय अंधिकारियों को करना था। सुभको “काली कमली वाले” | 
| सुप्रसिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष स्व० श्री रामनाथ जी से इस कार्य में 
| बहुत सहायता ब सहयोंग मिलां | उनके द्वारा इन कार्यों लिये । हि 
| बहुत थन मारवाडी तथा अन्य सेठों से संग्रह हुआ , जिसके द्वारा : 
| 
| 


ऊपर S. ‘ & 
पर लिखे तीर्थो के सड़क व पुल आदि का फिर उद्धार होगया। 
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Ho २६-भ्रीवदरीनाथ व श्री केदारनाथ की यात्रा--३ 
विशेष कार्यं के अलावा श्री बद्रीनाथ व श्री केदारनाथ की यात्रा 
का प्रबन्ध करना चमोली के डिप्टी कलक्टर का मुख्य काय्यं हे। 


ah लय दाना तीर्था का दारा करना आवश्यक था । मर्‌ 


माता पिता व स्त्री तथा पुत्र ज्योतिस्वरूप व शान्तिस्वरूप (जिनकी 
आयु उस समय व ६ वर्ष की थी) व मेरी कन्या सरस्वती 
जो ६ वर्ष की था दोरे में मेरे साथ रहे, और इस प्रकार उन 
सबको इन प्रसिद्ध तीर्थो की यात्रा करने का अवसर मिल गया | 
ये यात्रा ज्येष्ठ व आषाढ मास में हुई जो उन ठंढे स्थानों के लिये 
बहुत अनुकूल समय था. । बदरीनाथ की ऊंचाई दस हजार 
ओर केदारनाथ की १२ हजार फिट है। दोनों स्थानों पर उस 
समय भी बहुत वफे रहता है, केदारनाथ का तो मन्दिर भी उस 
समय तक वफ से ढका रहता है । श्रावण ब भाद्रपद मै बर्फ गल 
जाता है, यह बड़े आनन्द की यात्रा थी | साधारण दीन या स्त्रियों 
(के लिये पहाड़ों पर पैदल चलने व भोजन वस्तु का सुप्रबन्ध न 
रहने से उस समय कठिन मानी जाती थी, परन्तु अब सड़कों 


में बहुत सुधार हो गया है। पानी व धर्मशाला स्थान स्थान पर 
, बन गये हें | कुछ अस्पताल. भी बन गये है । इसिलिये यात्रा की 


. कठिनाइयां बहुत. कम होगई हँ, सहस्रां मनुष्य इन तीर्थो की यात्रा 
.करते हैं । तीर्थो की पवित्रता का कारण एक शास्त्र में इस प्रकार 


बतलाया हे-- 
प्रभावाददभुताद भूमेः सलिलस्य च तेजस 
(षरि) ग्रहान्‌ मुनीनांऽचतीथानां पुण्यता स्मृता ॥ 
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(अर्थात्‌) भूमि जल त्र अग्नि ब तेज के अद्भुत प्रभाव से 
ओर मुनियों के नित्रास क ने से Aa की पवित्रता मानी गई है। 
ब्रिटिश शासन के समय में वहुत से अंगरेज गमी की ऋतु में 
Hae नेनीताल व शिमला आदि पर्वेती स्थानों में जाकर रहते 
थे, आनन्द प्रमोद करते थे और स्वास्थ्य लाभ करते थे | इसी 
प्रकार हमारे पूर्वेजों ने प्राचीन समय में वदरीनाथ, केदारनाथ, 
| गंगोत्तरी, जमनोत्तरी, आदि स्थानों को गर्मी के ऋतु में रहने 
के लिये चुना था। बहुत से ऋषि मुनि भी यहाँ आकर निवास 
करते थे। साधारण मनुष्य यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ करते थे और | 
ऋषि मुनिया के उपदेश से भी लाभ उठाते थे । इसी कारण यह 
प्रदेश अब भी तपोभूमि कहलाता है और west मनुष्य गरमी | 
के ऋतु में वहाँ की यात्रा करते हैं | 


अ० ३०-ज्ञेन्सडोन की नियुक्ति---चमोली के बाद में 
लगभग ६ मास के लिये मध्य विभाग में रहा जिसका सुख्यस्थान । 
पौड़ी है ओर वहीं जिलेका भी मुख्यस्थान है । सं० १६६० में. 
मेरी नियुक्ति मेरी ही इच्छा पर दक्षिण विभाग में हो गई जिसका 
E मुख्य स्थान लंसडौन हे । यह मुझको बहुत अनुकल था क्योंकि | 
वह मदान Plains से मिला हुओ है, उस के एक कसबे कोटा | 
|] द्वारा में रेल भी आचुकी है । इस से में वहाँ से सुगमता पूर्वक. 


|| सकता था ॥ | | 
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Fo ,२१-श्री ज्वालाप्रसाद जी से परिचय--इसी समय 

स्वश श्री ज्वालाप्रसाद जी ऐसिस्टेंट इ जिनियर नहर के काम पर 
नियुक्त होकर आये वे ढ़ आये थे और बड़े सच्चे सुशील और 
योग्य TÌ । उनके साथ यही मेरा पहला परिचय हुआ जो 
मित्रता के रूप में बढ़ता गया और जीवन पर्द जे गे 
hae aoe पय्यन्त रहा i आरो 
>. २२-कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना-इसके पहले 
चे महात्मा सु शीराम जी ने कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की 
थी । कांगड़ी बिजनौर के जिले में संगा के किनारे हरद्दार कन- 
खल के सामने एक छोटासा ग्राम था । जियादा भूमि में जंगल 
सा उनको माम के स्वामो स्व० श्री अमरसिंह ने गुरुकुल के 
जय दान रूष से दे दिया था । सं० १६६० में गुरूकुल का पहला 
चार्षिकोत्सब हुआ । कांगडी से २ मील की दूरी पर चीला क 
स्थान लेंसडौन इलाके में एक पड़ाब है, मैं दौरा करता हुआ 
चोला गया और वहाँ से कांगड़ी पहुँचा । वहाँ के अपूवे उत्साह 
ओर श्रद्धा पूर्ण वाताबरण को देख कर मैं चकित रह गया ॥ वास्तव 
म गुरुकुल की स्थापना जैसी आर्यसमाज में एक अपूर्व बात थी, 
शुरुकुल का उत्सब भी बेसा ही एक अपूर्वं दृश्य था और यह 
पहला ही उत्सब था । मेरे पुराने मित्र श्री नारायण दास जी जो 
उस समय जालंधर छावनी में बकालत करते थे और वहाँ के आ 
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उसके बाद में ३ वर्ष तक लेंसडोन में हाकिम इलाका S 12:0. 

| रहा'। हरु वर्ष कांगड्डी के उत्त में उतो. प्रकार आता रहा और' 
BARA पूर्वक उत्सव में भाग लेने का लास उठाता रहा। 

ग्र 33-CASTE SYSTEM पुस्तक का प्रकाशन- 
Go १६५७ अर्थात सन्‌ १६०० में मेरी अंगरेजी पुस्तक Caste | 
System आये प्रतिनिधि सभा युक्त प्रांत की ओर से प्रकाशित 
हुई । उस में वतमान जन्म गत जाति भेद का खण्डन हेः ओर वैदिक 
| वणे. व्यवस्था कां मंडन है' | इस' की सामग्री में बहुत कुछ मेरठ' 
|| रहते हुए ही संग्रह कर चुका था । इस पुस्तक के कई संस्करण 
अंगरेजी में छपे । अन्तिम संस्करण आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब 
की ओर से केलिकट'( सलावार ) में छपा था। उसके अनुबाद 
हिन्दी, मरहठी, गुजराती, मलयालम आदि भाषाओं में भी हुएः। 
गुजराती भाबरा में यहे अचुवादः मुझ को सूचना दिये विन्नाः छुपा 
उसमें बहुतः सी अशुद्धिवाँ थी'। मरे एक: frase ध्यासः दिलाया! 
दूसरा अनुवादः उनकी देखरेख में हीकर दूसरा संस्करण प्रकाशिता _ 
eat हिन्दी, संस्करण कई कारणों से दोबारा THT सका- था!) | 
उसकी: साँग बरावर' रही । अव Ho २००६: में छप हर vane । 
हुआ । इसः संस्करण में मेंने भारतःका नवविधान' होः जाले. से 
आवश्यक संशोधत' व परित्रेधत्त करके उसको: समयांसुकूल पूर्ण कर. 
as ॥ 

Bo ३४-श्रीं राजां साहवः टिहरी= R74 Sir’ Kia | 
SAH 6.0.8.7, सं.१६६० Ñ Sir James La Tauecha NAR 


a) 
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सर जेम्स ला टूश युकतप्रान्त के गवनर दोरे पर गढ़वाल जिले में 
आये। टिहरी गढ़वाल राज्य बिलकुल fags हे॥टिहरी के 
महाराजा साहब ख० सर कीर्ति शाह गंवर्नेर साहब से भेंट ara के 
fat पोड़ी पधारे | में ने, सरकारी तौर पर उनका आतिथ्य सत्कार 
क्रिया और एक प्रति Caste System पुस्तक को जो हाल ही में 
छपी थी. भेंट की। कुछ समय पीछे पत्र. द्वारा महाराजा साहब ने 
पुस्तक की प्रशंसा की । श्री महाराज. को आयेसमाज के विचारों से 
कुछ सहानुभूति थी। इस .परिचय के,बाद- sae प्रत्र व्यवहार जारी 
रहा । यही कारण.था. कि उनकी मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र श्री महा- 
राजा स्व० नरेन्द्र शाह जी नें सन्‌ १६२२ ई में मुझ को चीफ जज 
के पद पर नियुक्त कर के बुलाया जिसका वणन आगे आवेगा। 
( देखो अनुच्छेद ६७। ) 

गढ़वाल में रहने का फल=गद्वाल के जल-वायु च. रहन 
'सहन से सेरा cea -सुधर ग्या । इस «जिले मे. डिप्ठी कलक्टर 
को माल ब.फोजदारी-के सिवाय दीवानी सुकदमें सुतने के; भी. अधि- 
कर होते हें और faba जंगज्ञात. Civil Forest, आदि के भो 
अधिकार थे । इत कारणों से और निरन्तर दोर.करने से प्रजा से 
«अधिक संपर्क छोकर जनता को अधिक. सेवा करने. के, अबसर 
मिलते. हैं ॥ गढवाल की प्रजा ने मेरी सेवाओं ,का अच्छा, मान 
किया, और सरकार ने. भीमेरे काये की प्रशांसा HTH मालूम 
हुआ है कि वहाँ की (याति के कारणव. श्री म? कीत्ति शाह जी ने 
मेरी सेवाओं को युक्तप्रांत की सरकार A Loan के रूप से माँगने 
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का विचार किया था। परन्तु उनका शीघ्र ही ३% वर्ष की आय में 
A J गवा ~ > त पनी ~ 

असामायक स्वगवास हो गया और टिहरी गढ़वाल राज्य के शासन 

RS Fat” AR 3105 

के लय कसल आफ राजसा [नियत gel उसी पूर्व परिचय और 

TA व्यवहार के परिणाम रूप, जैसा ऊपर कहा है, उनके सुपुत्र महा- 

राजा Ae नरेन्द्र शाह जी ने सं० १३८६ Nar खि मैं 

नर्र शाह जी ने सं० १६२६ में जब किमैं सरकारी नौकरों 

से अवकाश व पेंशन प्राप्त कर चुका था मुझ को चीफ जज के 

पढ्‌ पर नियुक्त करके बुलवाया। 


० ३४-श्री लाला लाजपतराय के साथ लंका की 
ean १६६२ (सन १६०४ ई०) में में दो मास का अवकाश 

कर पहले वम्बई गया। वहाँ पर कांग्रेस क पॅक अधिवेशन 
था, आर्यसमाज वम्बई द द na ee 
पहली वार “वेद सब धर्मा का मूल है”--इस विषय पर व्याख्यान 
दिया । मैं उस समय इस विषय पर Fourtain Head of 
| Religion नामक पुस्तक तय्यार कर रहा था । व्याख्यान का बम्बई 


भरि दोवारा अ'गरेजी भाषा में दू "तो बहुत से पारसी लोग आकर 
Gat क्योंकि उस व्याख्यान में 
i न्न 
वरन था। परन्तु में स्व श्री ला० लाजपतराय के साथ जहाज द्वारा 
लंका की यात्रा का प्रवन्ध और तिथि नियत कर्‌ चुका था। 
क्क १६०६ में मैं और ला» लाजपतराय एक Coasting 


St जहाज में जो मांग में - ल 
camer जहाज में जो मागे में ठहरता हुआ जाने को था चल 
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को रि पर अच्छा अभाव Sy. कुछ गण्यमान्य पारसी सज्जन ' 
| सुक से आकर मिले और यह इच्छा प्रकट की कि मैं उस व्याख्यान. 
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दिये । मांग में कंकणांदी मंगलोर व माही (जी फ्रांसीसी राज्य का 
है) देखे | कंक्रणादी में हम दोनों एक हिन्दू मन्दिर देखने को गये 
पर उसके भीतंर जाने मे इसलिये असफल रहे किं पुजारी को यह 
विश्वास नंहीं दिला सके कि हम शूद्र नहीं हैँ । मंगलोर में हमारे 
जहाज के एक साथी यात्री ने जो पारसी थे अपने ब्राह्मण नोकर कों 
साथ भेजा | उसकी सहायता से बड़ी कठिनाई से एक मन्दिर में 
प्रवेशे करके उसको देख सके । इस प्रदेश में हिन्दुओं में केवल 
ब्राह्मण व शूद्र दो जातियां हैं, इसलिये जो ब्राह्मण न हो वह शूद्र 
ही सममा जाता है, ओर शूद्रों को उत समय मन्दिरों के भीतर 
जाना वर्जित aT | 

Ho ३६ लंका की सैर-कोलम्बो पहुँचकर हम दोनों ने 
वहां के बोद्ध मन्दिरो के दर्शन किये और बौद्ध भिक्षुओं ब नेताओं 
से भेट की | वहां से चलकर लंका का प्रमुख स्थान केंडी देखा 
जहां algi का प्रसिद्ध मन्दिर Tooth Temple है जिसमें 
म> बुद्ध का असली दाँत सोने चाँदी हीरे आदि सात धातुओं की 
डिबिया में सुरक्षित रक्खा हुआ है, और जिसका बड़ा माहात्म्य 
माना जाता है | फिर अनुराधपुरा गये जहाँ सम्राट अशोक् के पुत्र 
महेन्द्र का लंका के राजा तिष्य ने स्वागत किया था और बोधि वृत्त 
की स्थापना की थी । महेन्द्र ही अशोक की आज्ञा से बुद्ध गया से 
योधि वृक्ष की एक शाखा और म० बुद्ध का असली दाँत लेकर एक 
भिक्ष के रूप में सिंहल द्वीप गये थे। अशोक की पुत्री भी जो एक 


भिक्षणी थी ( नाम संघमित्ता था) सिंहल द्वीप गई थी और वहां 
उसने भिक्षुणी विहार स्थापित किया था | 
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॥ ३९८८३, | 
लंका में हम दोनों ने ओर भी प्रसिद्ध स्थान देखे. जिनमें मु 
स्थान निउरा एलिया Neura Eliya हे जो एक पर्वत पर. Ta 
का निवास स्थान था और उसके पास ही “सीता एलिया” नामा 
वह स्थान है जहाँ रावण का सीता को बन्दी बनाकर रखना ब्रह 
जाता है। उस समय उस स्थान पर एक छोटा सा पुराना geg 


मन्दिर था जिसमें सोता की एक टूटी सी मूर्ति और हनुमान जीगी 


मूर्ति थी॥ लंका की यात्रा समाप्त करके जवः हम 'फिर -कोलमो 


ON wn 
et तो वहाँ के कुछ धनी-मानी' हिन्दू सञ्जनो से. वाताला 
5 होने पर मालूम हुआ था कि लंका निवासी हिन्दुओं का “विचार थ 


कि सीता एलिया” स्थान पर एक अच्छा मन्दिर बनवा gil 
पर मालूम नहीं ae विचार कायेरूप में परिणत हुआ या नहीं 
लंका में श्री लाजपतराय की और मेरी पूरी यात्रा में कुल १५ ति 
व्यतीत हुए थे। | 


Ho ३७ यात्रा की समाप्ति-कोलस्वो से चलकर gaa 
मद्रास होते हुए कलकत्ता गये। मद्रास में:हम वहाँ के प्रमुख दैति 
पत्र हिन्दू” के सुप्रसिद्ध सम्पादक स्व० “श्रीमान्‌ अय्यर "महोदय 
के अतिथि रहे जो 'कांग्रोस के एक: मुख्य नेता थे. और जिनक 
श्री लाजपतराय जी से पूर्वे परिचय था | कलकत्ता से. मैश्री लाजपत' 
रायजीका साथ छोड़कर मेरठ चला गया क्योंकि मेरा र मास 


अवकाश समाप्त होने को 5 aes 
7 दीने को था । मेरठ में. आर्य्य भाइयों की इच्छा? 


ओर विशेष कर दक्षिण में Wah की दुड्येबस्थाः पर भाषण; किये | 


ert: 
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[ 80. 1 
श्री लॉजपतंरायःजी नेश अपनी आत्म जीवनीः में इस' यात्राका : 
वर्णन feared ओर मेरे साथ” रहने का! भी : उल्लेखः किया ह्ैः। ` 
ऐसे आंदशे नेता वः देशभक्त के साथ यात्राः करना वास्तवः सें मेरा 
परम सौभाग्य था। 


es 


Ho (३८) गढ़वाल से मेरी गोरखपूर की बदली-- 
गढ़वाल लोटने के कुळ. मास पीळे सन्‌ १६०६ में मेरी. तवदीली 
गोरखपुर जिले को हो गई। गढ़वाल व कमायू के अधिकारियों 
ने मेरी ५ व की सेवाओं का अच्छा मान किया ऑर वहाँ की 
जनता ने कतज्ञतापूर्वक और भी अधिक आदर किया! 

` गोरखपुर जिले में मैं लगभग = वर्ष रहा, पहले ४ वषे गोरखपुर 
ही में और शेष ४ वषे देवरिया सबडिंबीजन में | मेरे पुत्र कान्ति- 
स्वरूप और पुत्री Galler का जन्म गोरखपुर में हुआ ओर प्रकाशः 
स्वरूप ब जगदीशस्वरूप का जन्म देवरिया में हुआ था। 

Ho. (३६) FOUNTAINHEAD OF RELIGION पुस्तक. 
का प्रकाशन--जैसा हहले लिखा जा चुका" है इस पुस्तका 
Fountainhead of Religion की सब सामप्री में मेरठ ही 
में जब में मेरठ कालिज में प्रोफेसर था संम्रहःकर चुका था, ओर 
कुछ भाग पुस्तक का लिखा भीं जा चुका था । उसकी पूरसि होने पर 
पहले बह. लेखों के रूप में गुरुकुल कांगड़ी कें: प्रसिद्ध मासिक- पत्र 
“बैदिक मैगैजीन” में जिसके सुयोग्य सम्पादक नेरे परममित्र 
श्री रामदेव जी थे छपता रहा। पीछे सन १६०६ में उसको आर्य 
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[ ८२ | 
प्रतिनिध सभा युक्तप्रांत ने पुस्तक रूप में छपवाया । पुस्तक के 
A ९० ७ ७ 2290 les १ 
छपवान म मेर सुयोग्य मित्र श्री रतनलाल जी M A., 1..1..8. ने 
~s 2५: ~ A = : 
जो उस समय मेरठ में ऐडबोकेट थे ओर पीछे युक्तप्रान्त में जज ब 
लीगल रीमेम्बरेन्सर के पद पर रहे, बहुत परिश्रम किया था जिसके 


A 


oN NS उनक < ` 
लिय म उनका अभारी हूँ सन १६११ में पुस्तक का दूसरा संस्करण, , 


१६१६ में तीसरा संस्करण और सन्‌ १६२३ में चोथासंस्करण छुपा 
तीसरे व चोथे संस्करण के अबसर पर आये प्रतिनिधि सभा की 
आश्ञासे (जिसके द्वारा पुस्तक का प्रकाशन होता था) यह पुस्तक 
च के उन विद्यार्थियों को जिन्होंने वी: ए० की डिगरो प्राप्। 
oe ne ore 

री जा इसके अतिरिक्त 


स्वः “स ज्ञानीजी के उद्योग से उसके कई सं(करण | 
मद्रास में छपे । अन्तिम संस्करण मद्रास से ही निकला है जो युद्ध | 


के समय में कागज वे i 
समय में कागज की कमी के कारण संक्षिप्त रूप में छपा था | अब 
TUET मं उस का नया संर 


S 
ओर से छप रहा है। 


करण आये साहित्य मंडल अजमेर की _ 


श्री रिव हरिशंकर शर्मा ने किया जो पहले सभा की ओर से और | 
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(३३ ) 
> इस पुस्तक क गुजराती, महरठी तथा कुछ दक्षिण भाषाओं में 
ने भी अनुवाद हो चुके हें ओर प्रकाशित होते रहते हें । तामिल 
5 भाषा का अनुवाद मद्रास आये समाज के मन्त्री श्रीनारायण रावजी 
. की अध्यक्षता में हो रहा है । 
। EK S F + जो A = Vv, 
Pi ० (४०) R.A.S अथात्‌ रोयल एशियाटिक ४ 
s A ~ Ce 
सोसायटी का सदस्य निर्वाचित होना | १६ जून सन्‌ १६०६ 
| को में लन्दन की रोयल एशियाटिक सोसायटी Royal Asiatic 
Society का सदस्य निर्वाचित हुआ | इम सोसायटी का मुख्य 


| उद्दे श्य संस्कृत तथा एशिया की अन्य भाषाओं और उनके प्राचीन 

साहित्या के संबंध में खोज ओर उनकी उन्नति करना है । 

Ho (४१) देवरिया सव डिविजन में नियुक्ति तथा देव- 
रिया की नियुक्ति के पश्चात-सं० १६६७ में मेरी नियुक्ति देच- 
रिया सब डिबिजन में हुई | यह्‌ हाटा व देवरिया दो बड़ी तहसीलों 
का एक बड़ा इलाका था जो पीछे गोरखपुर से काट कर प्रथक्‌ 
जिला वन गया है । उस समय इसकी आबादी २० लाख थी और 
हाकिम इलाका को माल ब फौजदारी के वे सब अधिकार प्राप्त 
थे जो जिले के कलक्टर ब मजिस्ट्रेट को होते हैं, और उसके 
अधीन दो अन्य डिप्टी कलक्टर रहते थे, ओर चेयरमेन 
डिस्ट्रिक्ट बोडे के भी सब अधिकार प्राप्त थे | इन बिशेष अधि- 

| कारों के कारण हाकिम इलाका देवरिया का स्थान 1.0 8. 

| (इंडियन सिविल सर्विस) के अफसर के लिए सुरक्षित रहता 
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| 


था । उस स्थान पर एक डिप्टी कलक्टर की नियुक्ति विशेष अवः 
स्था में ओर विशेष योग्यता के कारण होती थी । 
No Nc `~ (> ` ` 
म देवरिया में ४ वष उस पद पर रहा । देवरिया में एक 
अच्छा हाई स्कूल था, पर किराये के मकान में होता था । उसके 
लिये एक वड़ भवन की आवश्यकता थी । उन दिनों प्रजा से युद्ध 
के लिये चन्दा वसूल करना था। मैने . गोरखपुर के कलक्टर श्री 
हाप मिम्पसन Mr. J. Hope Simpson को जो एक बड़े योग्य 
NON Sj A A ~ a ॥ 
आर विचारशील हाकिम थे ओर मुझ पर विश्वास करते थे, इस 
बात पर राजी कर लिया कि इस इलाके से जि 
q Si इला से जितना चन्दा वसूल 
| हा वह सव स्कूल भवन बनाने में लगाया जाय । प्रजा ने बड़े 
उत्सा ` a ` : i 
SME सं चन्दा दिया ओर लगभग ४० हजार चन्दा इकट्ठा 
A ~ ~ ~ 
हो गया जिस से एक विशाल भवन स्कूल के लिएं बन गया | 
cf N > AN 
कलकत्त संस्कृत ऐसोसियेशन? 1 oder प्रसिद्ध है 
स्त एस॥सियेशन” को तीथ परीक्षा प्रसिद्ध है 


| 


~ 

जो न्याय, वेदान्त, सांख्यं व्याकरण, वेद आदि विषयों में होती 
| है! युक्त प्रान्त के, विशेषकर उसके पूर्वी भाग के (गोरखपुर 
| ॥ Let MeN ie 

| बलिया वस्ती आद्‌ जिला के)वहुतं से युंबक उन परीक्षाओं के 
लिये Fara या पटना जाया करते थे। देवरिया बाजार के 
कुछ सम्पन्न मारवांडिया के सहयो जन्हों याँ 
स Tii हक सह्योग से जिन्होंने ऐसे परीत्तार्थियों 
को HER देना कार किया, देवरिया में एक केन्द्र स्थापितं 
कराया गया । स्कूल के हेड मास्टर ने रेल के नियमों के अनुः 
b TeX के आने वाले परीक्षार्थियों के लिये रिना यती टिकट 
CIE ey Raki के लिये रियाथती टिकट 
(जो लगभग आधे किराये पर मिलते हैं ) प्राप्त करके उनेके पां 


So UB E 
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शिजवाने का प्रबन्ध कर दिया । इन सुविधाओं के कारण देवरिया 
कलकत्ते की तीथ परीक्षाओं का एक अच्छा केन्द्र होगया | 
ऊपर लिखे विशेष उपयोगी कार्यों तथा अन्य प्रकार से देव- 
रिया सव डिबिजन की जनता ने मेरी सेवाओं का बहुत मान 
sar) सन्‌ १९२० में जब में सरकारी नोकरी से अवकाश व 
पेंशन प्राप्त करके अपने छोटे भाई स्वर्गीय प्यारेलाल जी से मिलने 
के लिये वस्ती गया जहाँ वे सब जज थे तो देबरिया के कुछ प्रमुख 
लोगों ने आग्रह पूर्वक यह माँग की क्रि में एक दिन के लिये 
देवरिया भी जाऊ । मैंने स्वीकार किया। देवरिया जाने पर वहाँ 
- की जनता ने मेरा अपूर्वे स्वागत किया और APF के समय 
सहस्रां की संख्या में ग्रामीण लोग मुक से मिलने क्रे लिये आये । 
काशी के प्रसिद्ध आय नेता स्वर्गीय श्री रासनारायण मिश्र उस ससय 
देवरिया हाई स्कूल के हेड मास्टर थे, उनके द्वारा देवरिया की 
' जनता ने पूर्वोक्त निमंत्रण मेरे पास भेज़ा था | 
Ho (४२) कानपुर सोशल कानफरेंस के सभापति का | 
कार्य-सं> १९६८० में कानपुर यें पोलोटिकल Jae कान्फरेंस 
के अधिवेशन हुए | सोशल ArH के सभापति पद कें लिये 
- मैं निमन्त्रित किया गया था। पोलिटिकल कान्करेन्स के सा. 
पति श्रीमान्‌ एस. सिंह 8. Singh सम्पादक कायस्थ समाचार 
व हिन्दुस्तान रिविव थे जो भारत वासियों में सबसे प्राचीन पारः 
लीसेंट के'सद्वस्य होने.के कारण सन्‌ १६४८ में नई Constitu- 
ent, Assem bly भारत विधान समा के स्थापित होने पर 
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( ३६ ) 

उसके सव से पहले सभापति चुने गये थे स्वागत कमेटी 
के अध्यक्ष कानपुर के प्रसिद्ध नेता रा० ae आनन्द स्वरूपं 
वकील थे। मैं अपना भाषण अंग्रेजी में छपया कर लेगया 
था जेसा कि उस समय तक दस्तूर था । उससे पहले वर्ष 
à लीडर” Leader के सुप्रसिद्ध सम्पादक और योग्य नेता श्री 
चिन्ता मणि C. Y. Chintamani जी ने सभापति पद का काई 
किया था । वे, वाबू गंगा प्रसा द वर्मा सम्पादक “एडवोकेट” 
त संयुक्त प्रान्त के अन्य गण्य मान्य नेता उपस्थित थे | 
था हास अपना भाषण अग्रेजी में आरंभ करने को था 
z की ॥ से “हिन्दी, हिन्दी” की आवाज उठी । स्वागता- 
त तथा श्री चिन्तामणि ने मेरी शो fe 
देखा मेंने कहा Ee ieee ie eg 

hee रने में कुछ भी 
आपत्ति नहीं । जनता ने इस पर करतल ध्वनि की। मैंने निसं. 


को हिन्दी मे दि 
च हिन्दी स अपना व्याख्यान दिया, जो सफलता पूर्वक हृ | | 
is का उसम कुछ भी कठिनाई न हुई क्यों कि व्याख्यान अ परेजी 
लिला व छपा था, परन्तु विचार मेरे ही थे, और उनको अपनी _ | 

प 


साठा मे केट करना और भी सरल था | किन्तु श्री चिन्ता | 
TN भादि को पर वड़ा stead हया सदन gaat | 
दद्य सं साधुवाद दिया ओर दसरे ढिः >, ९९ ~ | 
(= भाषण की ओर aay रति i a Sten ag | २ 
ji यय स्या डी प्रशंसा की क्यों करि. 
व्याख्यान पहल a हिन्दी में लिखा नहीं गया था। ; 

एडवोकेट पत्र में भी योग्य सम्पादक श्री गंगा प्रसाद वर्मा ने | र 
इसी प्रकार का नोट मेरे व्याख्यान की प्रशंसा में प्रकाशित किया | 
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Ho (४३) देवरिया में श्री डलाई लाया व उनके 
मन्त्रि वर्ग का स्वागत-सं १६६८ में चीन और तिब्बत के वीच 
युद्ध छिड़ा हुआ था । इसलिये तिव्वत के शासक वर्ग श्री डलाई 
लामा और उनके मन्त्री गण ने तिब्बत से भाग क्र जाली 
सरकार की शरण ली और भारत में आगये थे । डलाई लामा i 
गोतम बुद्ध के अबतार माने जाते हैं । स्वयं महात्मा बुद्ध के आदेश 
से नीचे लिखे ४ तीर्थों की यात्रा करने का बोद्धों के लिये बड़ा मा- 
हात्म्य मोना जाता है | — 

(१)लुम्मिनीग्राम(गोरखपुर वस्ती की सरहद के समीप नैपाल 
राज्य के भीतर), जहाँ बुद्ध को जन्म हुआ था। (२) बुद्ध गया 
जहाँ कई वर्षे की योग साधना की समाप्ति पर उनको सिद्धि प्राप्त 
हुई थी और वे “बुद्ध ” हुए । (३) सारनाथ (काशी के समीप) 

जहाँ सिद्ध प्राप्त करके महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश 
दिया और “धर्म चक्र” का संचालन किया | (४) कुशी नगर (गोर- 
खपुर के जिले में कसिया स्थान जहाँ उन्होंने महापरि निवाण पद 
प्राप्त किया और उनके शरीर की अन्त्येष्टि क्रिया हुई ॥ 

कसिया जहाँ यह चोथा तीर्थ हे देवरिया से २७ मील दूरी 
पर है, जहाँ गौतम बुद्ध की निर्वाण अवस्था की पत्थर की विशाल 
मूर्ति लेटे हुए दशा में है । 

श्री डलाई लामा तिव्त्रत के केवल राजा ही न थे, वहाँ के 
धर्माध्यक्ष भी थे, और गौतम बुद्ध के अबतार माने जाते थे, और 
उन्होंने अपने मन्त्रिवग सहित पूर्वोक्त चारों तीथों' की यात्र करने 
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की इच्छा प्रकट की थी । भारत सरकारने उसके लिये आवश्यकप्र, | 
वन्ध कर दिया । कसिय्रा यां कुशीनगर की यात्रा का प्रवन्ध मेरे ३ 
ag? हुआ। मैंने श्री डलाई लामा और उनके मन्त्रिण बा. , 
देवरिया में उचित स्तरात किय्रां और कसिया जाते के लिये 
सवारी आदि का प्रवन्ध कर दिया । एक सरकारी पुलिस अफसर 


डिप्टी सुपरिडेंट ग्रेड का जो शिकम दश का था, तिव्वत की भा. ; 
जानता था. रक्षा के लिये सरकार की ओर से नियुक्त था! _ 
उनके ठुभाषिये Interpreter का भी काम करता था | z 


मैं ने श्री डज्ञाई लामा से भेट की । उन्होंने मेरे araa उ 
रख कर आशीर्वाद के कुळ वाक्य कहे जिनका अर्थ दुभाषिये गे E 
ह वतज्ञाया कि “मेरा परम सौभाग्य था जो श्री डलाई लामके. 4 
दर्शन हुए और कि मेरी आयु १०८ ah की होगी” | श्री डलाई 
लामा ने मुकको १ तिञ्वत के सिक्के का रुपया, एक कम्बल) व 
रेशम का रूमाल. व एक रूमाल में कुछ सूखे फल व विसे चस स 
की वटिया प्रसाद रूप से दिये. जिन को में ने बहत वर्षां तक यार. 
गार के रूप से रक्घा। रुपय़ा शायद अव तक रक्खा हे, अर्थ स 
एक चरी में ज्ञाता रहा । a 


Zo ( ४४ ) Sir James Meston सर जम 
मस्टन से आय समाज के संबन्ध में वातालाप-सन्‌ १४ 
फरवरी मास में युक्त प्रान्त के नये लेफ्टिनैट गवसैर .सर जे 


atte के साथ में भी इनते मिला । देवरिया .के aed 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


( र) 
(जो शोत नया जिल्ला वनने को था) संक्षेप से कुछ बातें करके 
मर साथ ला भग एक घंटे तक केवल आये समाज के विषय पर 
वड़े विस्तार al वातचीत की। मुझपे कांगड़ी गुरुकुल का हाल 
पूछा ओर शीघ्र वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। ६ मार्च १६१३ को 
वास्तव में वहाँ पहुँच गये | इससे पहले किसी को यह मालम न था 
कि सर जेम्स मेस्टन को आये समाज से सहानुभूति है । प्रत्युत 
उस से पूर्व स(कारी अफसरों की दृष्टि में साधारण तथा आय्यस- 
माज के समासद सरकार के विरोधी समझे जाते थे | च्‌'कि 
उनके गुरुकुल कांगडी जाने व आर्य समाज के नेताओं से भिलने 
का सूत्रपात एक प्रकार इसी वार्तालय से हुआ इसलिये में उस 
वार्तालाप को कुछ विस्तार के साथ लिखना उचित समता हूँ-- 
(सरजेम्स मेस्टन ) आप आर्य समाजी हैं ? (में) जी हाँ । में 
वालक पन से आये समाजी हूँ। मेरे पिता वा पितामह भी आर्य 
समाजी थे | 
( सर जेम्स ) कुळ सरकारी हाकिम सममते हैं कि आर्य- 
समाज एक राजनैतिक Political ओर सरकार से विरोध करने 
वाली संस्था है, पर मेरा ऐसा विचार नहीं हैं, में समका हूँ कि 
आय समाज ने भारत में बहुत कुछ सामाजिक सुधार किया है। 
(में) मुकको श्रीमान्‌ के ऐसे संद विचार जान कर बहुत प्रस- 
तो हुई | 
i = जेम्स) परन्तु आये समाज में कुछ कुटिल विचारों के भी 
लागं हो। ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४८) 
(मै) कुळ ऐसे लोग होंगे, पर ऐसे लोग सभी जातियों व समूह 
में होते हैं उदाहरणाथे मुसलमानों में व ईलाइयों में भी । 
(सर जेम्स) परन्तु यदि मुझको मालूम हो जाय कि मेरे चच 
में कोई कुटिल लोग हैं तो में उनके सुधार का यत्न करूँगा | 
(में) हम लोग भी ऐसे लोगों को सुधारने का यत्न करते हैं। 
इसके वाद एक वषे पूर्वे मैने युक्तप्रान्त की आय्ये प्रतिनिधि सभा 
में कुछ ऐसे प्रस्ताव रक्खे थे जिनका उद्देश्य प्रचारकों का सुधा 
| रना था और जो सभा से स्वीकृत हुए थे, उनका जिकर किया । 
| (सर जेम्स) मै ये बातें जान कर बहुत खुश हुआ | 
| इसके वाद सर जेम्स मेस्टन ने मुझसे युक्त प्रान्त के प्रमुख 
आर्य नेताओं के नाम पूं छे । मैंने स्व Go तुलसी[राम स्वामी (गे. 
उस समय सभा के प्रधान थे) स्व० श्री घासीराम जी, स्व० ५ 
भगवान्‌ दीन जी, कानपुर निवासी, ao वा? आनन्द स्वरूप (गी. | 
| उस समय तक राय बहादुर न थे, आदि सज्जनों के नाम वत. : 
| लाये | सर जेम्स Hea ने उनके पूरे पते नोट किये ओर कहँ, € 
| कि म॑ शीघ्र इन सज्जनों से भेट करूंगा | मेंने उसी दिन की डर € 
| से इन सव सज्जनों को स बात की सूचना देदी । सर जम्स उसै 
| बाद थोड़े समय के भीतर ही उन सबसे मिले । उनके नाम नौ 
| करने के बाद सर जेम्स मेस्टन ने गुरुकुल कांगड़ी और महा 
सु शीरामजी के विषय में कई प्रश्‍न किये ओर कहा कि | 
ही गुरुकुल कांगड़ी TAT | मेने उसी दिन इस विषय की सूर्च 
का पत्र महात्मा मुन्शी रामजी को लिखा और यह सलाह दी कि 
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तुरन्त श्री सर जेम्स मेस्टन को गुरुकुल में स्वयं निमंत्रित कर! 
४ या ४ दिन पीछे मुझको श्री महात्मा जी का पत्र मिला जिसमें 
लखा था कि उन्होंने मेरी सलाह के अनुसार श्री सर जेम्स] 
मेस्टन को निमंत्रण पत्र लिखा पर दूसरे ही दिन उनका पत्र 
आगया कि वे ६ मई १६१३ को गुरुकुल EAT | गुरुकुल जाने पर 
सर जेम्स मेस्टन के विचार आर्यसमाज के विषय में अच्छी 
तरह साधारण जनता को प्रकट हो गये । उस समय यइ एक बड़ी 
आश्चये जनक बात थी क्योंकि उस समय तक सरकारी अफसरों 
की मनोवृत्ति आये. समाज के विरुद्ध ही समझी जाती थी । सर 
जेम्स मेस्टन ने भी अपने. ऐसे विचार पहली बार उसी समय 
मेरी वात्तांलाप में प्रकट किये थे । इसका कारण शायद यह रहा 
हो ( जेसा अनुच्छेद २४ में लिखा जाचुका है, कि सरकारी 
दफ्तरों में मेरे नाम के सामने “ आय्येसमाजी” शब्द लिखा 
हुआ था । इसके बाद युक्तप्रान्त की आयं प्रतिनिधि सभा ने 
गुरुकुल वृन्दावन की आधार शिला रखने के (लिये उक्त श्रीमान्‌ 
को निमंत्रित किया । औ ८ अगस्त १६१३ को श्रीमान्‌ ने गुरुकुल 

की: आधारशिला THAT | 
` अ० ४४- जु देलखंड को रियासतों में बिशेष 
कार्यं Special Duty पर नियुक्ति---सं० १६७१ ( सन्‌ 
१४१४. ई७) में मेरी बदली गोरखपुर से जिला आजमगढ़ को हुई, 
परन्तु.में उस जिले में केवल ४ मास ही रहा फिर मुझको जिला 
हमीरपुर विशेष mAT Special Officer on Land Acqui- 
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CER) 
sition के तौर पर ) जाना पड़ा, क्योंकि युक्त प्रान्त की सरकार 
हमीरपुर जिले की आवपाशी के लिये बुन्देलखण्ड की कई 
रियासतों ( पन्ना, छतरपुर, Agi, चरखारी आदि) की जमीन 
लेकर एक बडा बन्द कुरा स्थान के समीप तय्यार कराना चाहती 


थी क € A ~ A [as ~ N 
थी । मेरा काये इन रियासतों की उस जमीन की पैमाइश करवाके 


उसके मूल्य का तखमीना करना था, पैमाइश आदि के काम 
को अधिकांश में अमीन व सर्वैयर करते थे मेरा काम उनकी 
निगरानी करना था । इसके लिये मुझ को इन रियांसतों की सरः 
हृद के अन्दर दोरा करना होता था अथवा नौ गांव स्थान पर 


{हना होता था, जो बुन्देलखण्ड के पोलिटिकल अफसर साह | 
का निवास स्थान था । मेरा मुख्य काम इन रियासतों के शासकों ' 
(राजा महाराजाओं) तथा उनके प्रमुख अधिकारियों (दीवान आदि) 

से मिलकर भूमि के मूल्य के विषय में वार्तालाप करना था, इसी / 


कारणा उस पद्‌ पर एक उच्च या अनुभवी अफसर की नियुक्ति 


आवश्यक समझी गइ थी । तो भी काम हलका था। में उस कार्य 


पर दा वर्ष (सन्‌ १६१४ से १६१६ तक) रहा मुझको अपनी सर 


कारी नोकरी में कभी एसी फर्संत नही मिली जेसी कि इस असे | 


में मिली । मैंने उसको स्वाध्याय में लगाया जिसकी मुझको सदा 
बड़ी चाह रहा करती थी | - 


Ho ४६--आगरे की तत्रदीली--मुझ को अपनी नोकरी 


में पूर्वी जिले में बहुत रहना पड़ा । मेरी इच्छा थी कि मुक को कोई 
पश्चिमी जिला मिले | इस लिये बुन्देलखण्ड के विशेष कार्य 
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(Speciai Duty) की समाप्ति पर मेरी नियुक्ति मेरी इच्छा के 
अनुसार आगरे को हो गई जहाँ मैं २ वर्षे तक रहा । पहले वर्ष में 
सिटी मैजिस्ट्रं का काम करता था दूसरे वर्ष वाह व ऐतमादपुर 
तहसीलों के हाकिम इलाका का काम किया । जिस at मैं आगरे 
पहुँचा उस समय स्व० श्री (राजा) ज्वालाप्रसाद भी ऐग्जीक्यूटिव 
इंजिनियर के पद पर.वहीं थे । कुछ समय “तक में आगरा में 
उन्हीं के मकान में निवास करता रहा | श्री कर्नेल द्वारकाप्रसाद 
गोयल Col.D P. Goel I.M.S. (जो अवकाश प्राप्त कर के मेरठ 
रहते हैं) जो किसी समय हौडा आर्यसमाज के प्रधान रहे, उस 
समय आगरा ही में थे । आयेसमाज आगरा को दयानन्द अनाथालय 
के लिए कुछ सरकारी भूमि चाहिये थी । हम तीनों श्रीमान्‌ 
सर जेम्स मेस्टन से मिले, उनको उक्त भूमि दिखलाई और 
भूमि की प्राप्ति में सफलता हुई.। 

Fo ४७--राजा ज्वालाप्रसाद का ANT पारिचय-- 
जसा कि परा ३१ में लिखा जा चुका हे जब म सन्‌ १६०३ मे | 
लसडौन में हाकिम इलाका था श्री ज्वालाप्रसादजी नहर के काम | 
पर तनात होकर वहां आये थे | कुछ वर्ष पीछे सन्‌ १६०७ में पटि- 
याला दरबार ने उनकी सेवाए युक्त प्रान्त सरकार से मांग लीं | 
पटयाले में stat एरजीक्यूटिव इंजिनियर का काम मिला | पंजाब 
के प्रसिद्ध दानवीर और नेता सर गंगारामजी चीफ इ जिनियर थे। 

` उस समय पटियाले में कोंसिल Council of Regency का 
शासन था। महाराजा भूपेन्द्रसिंह नावालिग थे | पटियाला में पुलिस 
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का मुख्य अफसर वाबेटन (Mr, Wa rburton) नामक पंजाब से 
आया था। उसने रिजेंसी के समय में ही पटियाला आर्यसमाज के. 
सब सभासदां पर जिनमें श्री ज्वालाप्रसादजी प्रधान थे केवल इस 
अपराध का FHA चलाना चाहा कि वे ग्रायसमाजी हैं, और कोई 
अपराध नहीं लगाया गया था। उद्देश्य यह था कि यदि ऐसे अपः 
राध में एक देशी रयासत में आर्यो को दरड मिलजावे तो फिर पंजाब 
की पुलिस पंजाब के आयेप्रमाजियों को, जिनका जनता पर बहुत 
मभाव था, दमन करने का साहस कर सकेगी । कौंसिल के 
प्र जीडन्ट श्री सरदार गुरुमुखसिंह ने ऐसा अभियोग चलाने की 
स्वीकृति नहीं दी । तब ११ अक्टूबर १६०६ को जिस दिन महा- | 
राजा भूपन्द्रसिह को शासन के अधिकार मिले वावरटेन ने आय 
समाज पटियाला के सब ११४ सभा ast को जिन में नं० १ 
जालाप्रसाद थे गिरफ्तार करने का हुकम नये महाराजा साह 
स हासल कर लिया | श्री ज्वालाग्रसाद जुमानत पर रिहा कर 
दिय गये । वाकी आर्यपमाजी हवालात में रहे । १२ अक्टूबर को 
महाराजा साहब ने इस मुकदमे के सुनने के लिए एक बिशेष, 
अदालत [नयत कर दी | पंजाब के सव प्रमुख आयसमाजी बकल. | 
(श्री रोशनलाल बेरिस्टर, श्री द्वारकादास M &- महात्मा मशी | 
राम आद्‌) अपराधियों की ओर से परवी करने को पटियाला | 
आगये | मुकदमे में पुलिस की तरफ से बहुत पेचीदगी और l 
को गई, परन्तु थोडे दिन की काररबाई से दरबार को यह साफ 
तोर पर निश्चय हो यगा कि मुकदमा चल नदीं सकता, लाचार 
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से. होकर दरवार ने मुकदमा वापिस ले लिया। सुंकदमे का पूरा हाले 
के The Arya Samaj and its Detractors नामक एक 
म्‌ घडी पुस्तक में छप चुका है जिसका gata भाग श्री 
E रामदेवजी का और उत्तराध महात्मा मुन्शीरामजी का लिखा 
i हुआ है । परन्तु वारवटेन की सलाह से महाराजा साहिब 
पटियाला ने उन सब आर्यसमाजियाँ को जो दरबार के 


| कर्मचारी थे 'नोकरी से अलंग कर दिया और जो दरबार के 
| कमचारी न थे उनको राज्य से बाहर चले जाने की आज्ञा 
दी । श्री ज्वालाप्रसाद से युक्तप्रान्त की सरकार ने जवाब मांगा 
| कि पटियाला दरवार के कर्मचारियों की तरह वे भी सरकारी 
| पद से क्यों प्रथक न कर दिये जांय । इस पर जो जबाब श्री 
| ज्यालाप्रसाद जी ने लिख कर दिया बह ऐसा ही था जैसा कि एक 


सच्चे और आदश आर्थे का होना चाहिये । बह भारत की 
सरकार में भेजा गया और दोनों सरकार पर यह स्पष्ट हो गया 
`  किश्रीज्वालाप्रसाद केसे सच्चे और निर्भीक अफसर हैं । उसकी 
| पहले सुप० इ जिनियर का पद और फिर चीफ़ इंजिनियर का. 
पद मिला और अवकाश लेते समय भारत सरकार ने उनको राजा 

| का पद प्रदान करके सम्मानित किया । | 

| अ० (४७) श्रिसं समय सन्‌ १६१६ में में श्रागरे VE चा तब 

। श्री ज्वाला प्रसादजी आगरे में एगजीक्यूटिव इंजिनियर थे। उस ' 
Beara उनको हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस से यूनिवर्सिटी के विशाल 
peas निंमाण करने के लिए निम्त्रण आया | उनसे पूछने र सैं 
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सलाह दी कि इस काये को अवश्य स्वीकार करना चाहिये क्यों 
कि बड़ महत्व का कार्य था । उन्होने स्वीकार किया. औ 
से उनकी Gare यूनिवर्सिटी को दे दी गई | बनारस यु 
के विशाल q विस्तृत भवन जिनकी तुलना भारत की किसी ओर 
यूनिबसिटी के भवन नहीं कर सकते सदा उनके पुरुषार्थं व भवन 
नमाण कला की असाधारण विज्ञान के स्मारक रहेंगे। 


खणड ५--कोल्हाए में शिक्षा प्रचार 
Ae ४८--रियासत कोल्हापुर में आर्यसमाज का शिना 
मचार--रियासत कोल्हापुर में आर्यसमाज के प्रचार z श्रेय 
Fo श्री पं० आत्माराम अमृतसरी को है । वे बड़ौदा राज्य में शित्ता | 


६ 


विभाग के इस्पेक्टर थे छो 
3 गा क इ स्पेक्टर थे, और उनका कार्य दलित जातियों सें शिक्षा! ; 
FAR करना था जिसमें 
था जि स्व० श्री [जा fi a 
Try ot eed महाराजा सियाजी राब | 
o u शष रुचि थी । कोल्हापुर के महाराजा श्री र 
SAMs शाहूजी का भी दलितोद्ध पोर विशे र 
ae TAT की ओर विशेष ध्यान था | प 
4 Be गायकवाड़ को पोती का महाराजा छत्रपति शाहूजी ग 
TA राजारामजी से विवाह हुआ | इस प्रकार दोनों | र 
महाराजां में परस्पर अच्छा प्रेम भाव था। p 
| २२ जन १६१८ को श्री पं ae 
| l oe = 5 को श्री पं> आत्मारामजी की सलाह से महा-. का 
| Tet ने कोल्हापुर में पित वि । 
। ह कण एक गुरुकुल स्थापित किया और ३ न 
| ६१८ को आय्य समाज भी j 
E स्थापित होगया । महाराजा भ्‌ 


| A की इर x 
पाहूव की इच्छा थी कि उक्त समाज का संबन्ध युक्त प्रान्त की भु 
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आय्य प्रतिनिधि सभा से जोड़ा जाय | इसलिये उनको युक्तप्रान्त 
के किसी प्रमुख आय्ये से मिलने की ee इच्छा थी। 

अप्रैल १६१८ मै मुझ को अपने पुत्र कान्तिस्वरूप को 
गुरुकुल बम्बई में प्रविष्ट कराने के लिये बम्बई जाना पड़ा | 
वहां से लोटते समय में १० अप्रैल को बड़ोदा रहा और श्री पं० 
आत्मारामजी से मिला। उस दिन महाराज शाहू छत्रपति बड़ौदा 
ही में थे । उससे पूर्वे दिन ६ अग्रेल को ही श्री युवराज का विवाह 
महाराजा गायकवाड़ की पोत्री से हुआ था और उस दिन 
१० अप्रैल को विवाह की बड़हार थी । मुझ को दूसरे दिन ११ ता? 
को आगरे पहुँचना आवश्यक था। | 
। श्री आत्माराम जी ने मुझको सलाह थी कि में श्री छत्रपति | 

शाहू जी महार।ज से भेट करू और कहा कि यदि में अपना कार्ड 

Visiting Card उनके पत्र के साथ भेजू' तो महाराज ara | 

तुरन्त ही अवश्य मिल iat | मुझको ऐसी आशातोन थी | 

पर उनके आग्रह करने पर उनका पत्र लेकर में राज महल में 
। गया जहाँ युवराज के विवाह के उपलक्ष में दक्षिण के अनेक 
। राजा महाराजे उपस्थित थे और हाथी शेर आदि की लड़ाई व 
' विविध प्रकार के खेल व तमाशों का आयोजन था। मैंने अपना 
। काडे वश्री आत्मारामजीका नोट भेजा | मेरे आश्चय की सीमा 
। ने रही जव कि मेंने देखा कि मेरे काडे भेजने के ५ मिनट के 
। भीतर श्री महाराज छत्रपति ऊपर से नीचे बरामदे में आकर 
मुझसे मिले, और बड़ी सहृदयता से मेरे साथ बातचीत की। 
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उस समय श्रीमान ने यही कहा कि कोल्हापुर आससमात्न 
x aad युक्तप्रान्त की आये प्रतिनिधि सभा से हो जावे ओर. 
में शीघ्र ही कोल्हापुर गुरुकुल के लिये योग्य आये अध्यापक 
R व पि त NS A हट 
Msg, जिसको मैंने सहप स्वीकार किया | परन्तु महाराजा 
See ed समय यह भी कहद दिया था कि उनकी इच्छा है 
| ia पीछे कोल्हापुर का प्रसिद्ध राजाराम कालिज व हाई स्कूल भी | 
| a ee सभा क अधीन होजावें, क्योंकि उनकी ae अभि: 
षा हे कि रियासत.को i i 
ने अ IAT में आर्यसमाज का. प्रचार वढे | 
VT SS N ~ a 
ney रा पहुंच कर तुरन्त आय प्रतिनिधि सभा को लिखा 
घतेन कर १ सभा का विशेष अधिवेशन होकर नियमों में परि- 
ears page जस क अनुसार युक्त प्रान्त से बाहर की | 
cP ॒ S भी उक्त सभा से संबद्ध होसकें और उस के अनुसार _ 
न का संबन्ध उक्त सभा से जोड़ा गया । मैते | 
कल कोल्हापुर के लिये कु c : | 
कि È * लिये कुछ योग्य आये अः क गी र 
भिजवा दिये । यापक भी शीघ्र ही | 
कोल्हापुर के विषय मे AS | 
` वषय में विशेष बर्णन पि > | 
र d फिर आगे आवेगा। | 
(देखो अनुच्छेद ६४ )। 


3 सरड-रुडकी के लिये नियुक्ति और कटारपुर _ 


वक o कावलवा.. - : 
| ७ a= ० अजा © :8. के कार्य्यों के लिये छोटा जाना- | 
| चक ee Si के कारण उच्च अफसरों की. कमी हो:जाने से i. F 
प योग्यता वाले. डिप्टी; कलक्टर इस उद्धेशय सेः छादे. गरेः 
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3, इ डियन सिविल सर्विस अफसरों के स्थानःपुरः नियुक्त 
सके । युक्त प्रान्त सं. ऐसे १० :डिप्टी, कलकटर :छॉटे गये जिन 
TAA YAR भी नाम था । श्रीमान्‌ सर ह्ाइकोट बटलर लफ० 
बनेर AT आगारे आये तो मुझ क्रो इस.की सूचना: मिल.राई. । 
मेरी :रुइकी सत्र डिविज्ञन में :निय॒ क्ति-ईरद्वार रुड़की 
सब डिविजन के भीतर एक प्रसिद्ध तीथे है ओर प्राकृतिक ext 
के कारण भी.एक रम्य स्थान है। सुक को बहाँ जाने की सदा रूचि 
रहा करती थी । रुड़की सत्र डिप्रिजन भी देवरिया सव डिब्रिजन के 
सुमान एक ऐसा स्थान हे जहाँ हाकिम इलाका को कलक्टर ब्र ANT- 
स्टू.ट.जिला के सब अधिकार प्राप्त हैं ओर जोआई.सी एस. LC 
S. अफसरों के लिये सुरक्षित था। सन्‌ १६ १५ में एक मित्र ने मुक 
को सूचना दी कि रुड़की के 8. 1). .0..हाकिम इलाका का स्थान 
रिक्त.होने वाला है और उसके लिये एक बिशेष योग्यता बाले डिप्टो 
RAFEL की.तज्ञाश है | AA एक पत्र श्रीमान्‌ कत्तक्टर सांहूब आगरा 
को लिखा जो गवरनमेंट को भेज दिया. गया।.बहुत शीघ्र ही मेरी 
तव्रढीली आगरा से रुड़की को/हो गई और =: साचे १£१सको मेने 
रुड़की . सब.डिविजन :का चाजे ले लिया 


' ` So (Yo) कटारपर aT ACA sia 


4 Ee my My. 


RTT लेने के: २:सप्ताह के अतर. १८. सित्तस्वबर TT at 


'की हरिद्वार के पास कटारपुर गाँव:में ईद. Sse पर हिन्दू 
मुसलमानां के बीच ऐसा भारी -बलवा :हु जिसमें मुसलमानां 
के-बहुत से . मकानों में आगःलगकर लगभग ३० मुसलमानों (की 
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' अत्यु हो गई, अथवा लागता 
| | की जाँच के लिए: नियुक्त ह अपने, निणेय में मुक फ़ 
|| कई प्रकार के आच्तेपःक्रिए जिनके परिणामस्वरूप मैंने सन्‌ १६९ 
| में सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर अवकाश प्राप्त. कर लिया। 
इसलिए इस घटना का बसन कुछ बिस्तार के साथ करना आव. . 
श्यक Riles oe ना गी 
Ho (३१) गौ की इ्वानी में हिन्दुओं को विरोध- 
'कटारपुर हरिद्वार से लगभग ६ मील व कनखल से ४ मील दूरी पर 
| | .- एक छोटासा गाँव है जिसमें लगभग ८०० मनुष्य वसते हैं, इनमें | 
| दो तिहाई हिन्दू और एक चौथाई युसलंमान Žil परन्तु यह ग 
मायापुर तीथे की पवित्रं सीमा के भीतर माना जाता है । बकरी, 
के अवसर पर गौ की कुर्वांनी के प्रशन पर गाँव वालों में दिरोष . .. 
इआ। हिन्दुओं का कहना था कि कटारपुर में पहले कमी कुर्वांनी 
नहीं हुई | सुसलमानों- का कहना था कि वे गुप्त रीति से हर बप `... 
कुर्बानी करते आये हॅ. । १० सितम्बर सन्‌ १६१८ को कु र 
हिन्दुओं की ओर से मुसलमानों के विरुद्ध मेरी.कचहरी में फँ. र 
अर्जी पेश हुई जिस पर पुलिस से रिपोर्ट 'माँगी गई । १३ सितम्बर। - 
'१६१ को अदालत में दोनों ge 'ने राजीनामा दाखिल,कर दिया। - ; 
हिन्दुओं ने दो घरों में गुप्त रीति से कुर्बानी होना स्वीकार क र 
“लिया । परन्तु अदालत में जिन्न हिन्दुओं ने यह राजीनामा किया l ह 
bw उनके सिवाय. गाँव के. बाकी लोगों ने. उसको नर 
. किया । आंदोलन वढा । gu व कनखल के हिन्दू भी इस | 


| 
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ज्र (शी) 
दोलन में शरीक हो गए क्योंकि कटारपुर मायापुर तीर्थ के अन्त 


'गैत है । १६ सितम्बर १६१६ को ज्वोलापुर के ` थानेदार ने पुलिस 


कटर रुड़की की तार Aa कि वे फौरन He इन्सपेक्टर ने 
तार. मुझको दिखलाया, एक. तार, मेरे नाम कुळ हिन्दुओं का आयां 
“कि वलवे 'का अन्देशा है । इन्सपेक्टर मुसलमान थे । मैंने उनको 


_ तथा तहसीलदार को जो हिन्दू थे तुरन्त उनके साथ कटारपुर जाने 
की आज्ञा दी ।:उनंके सात.आइमी' फौजी पुलिस के भी गए १७' 


ता? बकरीद का. द्विने.था!'उस दिन ae कटारपुर में हिन्दू ब 
सुसलभानों का जमघट रहा, और राजीनामे की कोशिश होती 
रही । रात को ११ बजे एक तार , तहसीलदार,घ इन्सपेक्टर का 


मेरे: नाम इस मजमून का आयां -Qurbani stopped. Some. 


5000 men specially of Karkhal fried breach of 


European officer and yourself needed, Gute कुंषानी 


| रोकं दी गई । करीब ५४०० आदमी अधिकतर कनखल घालों ने 
š में AA कस्ता चाहा We Bathe” cS | अधिक गारद 
Sha अफसर व आपकी आवश्येक्रता है 1” 


मैंने उसी समय एक तार सुपरिंटंडंट सहारनपुर को इस 
मजमून का भेजा और लिखा कि कटारपुर में फोजी पुलिस और 
भेजे परन्तु यह तार उनको समय पर नहीं मिला ओर सहारनपुर 
से फौजी पुलिस बलबा हो जाने के बाद कटारपुर पहुँची ।' इसके 
सिवाय मैं दो बजे रात की" रेल से स्वयम्‌” सहारनपुर गया। 
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AS: 

Not 


शी बजे Gari सि. Bea MALM Stubbs सँजिस्ट्रेट जित 
को सोते से जंगीकर इन्सपेकेटर: का तार. दिखलीया ।: उन ain a 
पर यह आज्ञां लिख दी: क्रि अगरः कुर्वाली/से बलवे काःअन्देशा 
होःतो कुर्घानी रोकी आय पर रोकने aah aes 
लिए जावें ताकि पीछे उनके विरुद्ध कारवाई: की जा सके । “ : 
मैं « बजे की रेल से चलकर' € बजे सुंबर ज्वालांपुर आ 


बन्दर करने की: आज्ञा देता हूँ । इस पर इन्सपेक्टर ने कहा 


'ऐसी- आज्ञा देने से यह. संभावना हे कि मुंसलभांनदंगाकर 


बैठें। इसलिए पहले “दिन (१७: ता? को) जो सुलह की कोशिश 
की गईथी और सुल कीं. शर्त लेगभग ते रो Sat थीं, कब 


रः ट्र J > as X 
थोड़ा मतभेद रह गयाः था, उस कोशिश को फिर जारी किया 


तहँसी इसको समर्थन किया !' मेने उनकी 
रायः कों ठीक संमभा क्योंकि. वे पहले से वहाँ उपस्थित थे. : 
ओर राजीनामे का' फैसला अच्छा: ही होता' हे । इसलिए दोनों |: 
पक्ष..के . नेताओं को-बुलाने, - के लिए. हरद्वार,, कनखल आदि. 
= RM भेजे गये | i | 

अ० (४२) बलवे का आरंभ:व गाँव में आग -लगना-” 
मेस अब बिश्वास है कि; यदि . में जाते. ही: कुबानीः रोकने की 
आ दे देता; जेसा-पद्दले. मेरा: विचारे था. तो. शायद 1 
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(४३. ) 
Teer) परन्तु यहं ऐसी “सूम- हे. जो घंटनाः'्के”वाद हुआ 


करती है, जेसा अंगरेजी में aga: है Wisdom coming 


frer the: event. कंटीरपुर पहुँच करः मेरा? पहला क्न्य 
यही था कि तहसीलदार बं इ स्पेकटर से जो एंक' दिन'पहले से बहा 
उपस्थित थें सबः हॉलात की जानकारी करू | उन दोनों ने यद्दी 
सलाह दी कि आपसी समझौता” वां सुलह” कराने की दोबारा 
कोशिश की “जावें । इंसं far मेंतांओं' कोः बुलाने के लिए 
कनखल a हरद्वार ओदभी RAAT) वलबा हो जाने केपी ळे 
यह मालूम gan कि हिन्दुओं में यहः अफवाह फेल गई थी 
(जिसबी“ तहँसीलदीर व॑ पुलिर्स को भी उसः समय जानकारी 
नहींःथी) कि gaaat द्वारा एक गाये छिपाकेर लाई हुई हदः 
और कुर्वोनी जरूर होगी। इससे जनता में हलचल फैल गई | 


` बं मेने १२ बजे' हालत Hae aay देखी तो अथक 


देश करना उचित ने समंमेकर धारा १४४ जाता फौजदारी के. 
अनुसार यह आज्ञा लिंखंदी कि कुनी नहीं होगी, और 
कटारपुर 'के जो आदमी चौपाल में थे उनको सुनाकर कहा 


कि बे” dq बात को लें गों में फेला देवे । परन्तु उसी समय 


यह पुकार हंईःकिः हिन्दू मारे गए | मालूम हुआ “कि “एका 
साधु गाय छिपाई जाने का शबद से मसजिदै म माकंता' 
थां कि किसी भुंसलमान' ने उसको मारा; उसके सिर में पेक) 


साधारण चोट थीं। इस sleet gap ` काः बह 


असर हुआ जो बारुदे में एक” (नगरी “से होतो. है 
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> a es के अन्दर बाकी नहीं हें, क्योंकि पहले दिन 
: har कोशिश में सफलता नहीं हुई थी तो मुसलमानों 
Wt परिवारों को दूसरे aig में भेज दिया था। जब आग 


प 
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` इधर, उधर सार शुरू 


शु moi ४ तुरन्त agda 
दार ब पुलिस को (मय ७ हथियार बन्द -सिपाहियों के) साथ 


लेकर चं.प्राल से बाहर निकला और qi में चमा | हम लेगों. 
को देखकर लोग भाग जाते, थे । कोई सुकाबला नहीं करता 
था । इसलिए बन्दूक :की .,फेर करने का, कोई प्रश्‍न ही न था। 
AAS क इछ. हिन्दू नेता जो अन्न पहुंच. गये थे मिले | उत. | 
: समझाया: गया कि त्रे भीड़ न होने देवें और. लोगों का 
'इुमीनान कर देवें कि कुर्दाती नहीं होगी, हमारे अहलकार 
साथियों ने करीव.एक.घण्टा ,तक दो चक्कर, गाँच में लगाये । 
केब्रलं ३. जख्मी मुसलनान देखे गए, उनको अस्पताल भिज़: / 
बार्ने की ,आज्ञा दी गई । इतने. में ही. कुछ मुसलमानों के घरी | 
at RRE के. छूपरों के थे आमं लग गई ।, किसी को आग 
ae ही रौं देखा गया; परन्तु, शुबद्दा यही था कि दिन्दुओं में खे 
ae i उलिम्र-ब जनता, क्री मदद से आग 
षा का क्‌ 
शिंमिलना अझ भूं थो | लाठियां से अर र 
गामा TELS तेज, थी।; औग सारे gent में पैल - गई:। 
जड़ा तकसंभज' था मकालों. के. भीतर से आदमियों को निकाला. 


८ गया । fà 
उछ आदमी निकले और यद:खयाल हुआ कि अब कोई 


हद 
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( ४५ ) 


ज्यादा फैली तो सरकारी: कर्मचारी और 'में बं पाल में चले 
गय) ओर. जब च।पाल.के पास भी आग पहुँची तो गाँव के: 
४ एक बाग में जाकर खड़े हुए। मेरा विचार हुआ कि एक 


` बार फिर गांव में चक्कर लगाया जाय । यदि ऐसा किया जाता 


तो झच्छा होता। पर इसपेक्टर व सब-इ'सपेक्टर ने (जो 
दोना मुसलमान. थे). ऐसी सलाह न दी । इसका कारण जो 
पीछे मालूम हुआ यह: था कि उनको: भय'था कि हिन्दू लोग 
उनको मार डालना चाहते हैं॥ : । ७४ ४» 


अ० (YR) बलवे का घोर दुष्परिणाम-- इम लोग 
करीब २ घंटे तक बाग में रहें । इसी बीच गाँव में ज्यादा 
JEMA हुआ । लगभग ४ बजे जब गाँव की आग खतम हुई 
ओर में व सरकारी कर्मचारी गाँव के भीतर “गये तो देखा कि 
जिन ३ मुसलमानों को हमने जखमी देखा था वे अस्पताल 
नहीं भेजे गये । किन्तु उन तीनों की. व ge और आदमियों 
की लाश भूसे पुयाल व इपलों की आग में डाल.दी गई थी॥ 
एक सत्यकाम नामक साधु ने जो पीछे पुलिस का सरकारी 
गवाह बन गया और कुछ अन्य गवाहों ने कुळ अपराधियों 
को उन लाशों के आग में डालते हुए. देखना. बयान क्रिया:। 
उससे भी अधिक. दु:खदायक. दुर्घटना यह हुई fe जिन 
मकानों में आग लगी थी उनमें से कई के भीतर आदमी 
थे । उनमं-से. कुछ qe से दम घुट कर . बेहोश हो गये 
थे । उनको पीछे होरा होगया । कुछ दम घुटकंर (बिना 
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किसी Tea जखम -के, मर गये थे | कुल :१७ -लारों मिती. 
जो अस्पताल भिजवाई गई । मैंने बाग में से ही एक तार 
मेजिस्ट्रेट जिला-वः एक कमिश्नर साहब को इस. दुर्घटना ही 
सूचना- का भेज दिया था । जब हम: सब कटारपुर से 
मागु; (हरद्वार ) को चलने को थे «तो -लगभग २००, मुसल- , 
माना का BS ब्वालापुर ब आन्य पास के गाँचो,:का कटारपुर 
पहुँचा और वे -गाँच.,के.:भीतर,. जाना Tet थे जिसका 
परिणाम बुरा होता । उनके साथ. ज्वालापुर के: एक : ag 
सुसलसान, जसीदार राव चाँदखाँ थे उनको समझाया और | 
उनके समझाने से, बह सव समूह वापिस SATS की ओर 
लोट गया 1. a 
‘ eis णे वलवे के पीछे का-गररन्ध--मै तहसीलदार 
a .पुलिस “आर: सेक्रेटरी म्यूनसिपैलिटी "पीठे. 
शरा मष ते at) compe ण्य यो | 
Stan: / मायापुर ) पहुँचे । मैंने जाते 'ही 'एक तार. .कमांडिंग | 


wy 


| अकसर: रुड़की को. भेजा कि. सख्त घलवा होज़ाने से जनता: 
Te में रुड़की से, पर्याप्त 'फोज आगई । ज्वालापुर कै. 


Beware में (जिनको. संख्या agi हिन्दुओं. से दूनी है). 


| 


॥ बास पास-के cists मुसलमानों: में mene हो" गई 
| थी: और इस-ब/त का. अवश्य भय. था-किङ्चे KER 
के > हिन्दुओं पर : ब्रदला: लेने के - भावः .से य्य | 
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फोज के आने से यह भय दूर होगया । परन्तु एक यह भूल 
हुई कि जब हम सब कटारपुर से चले तो वहां कोई पुलिस 
गाडे नहीं छोड़ा गया । परिणाम यह हुआ कि कटारपुर | 
कुछ हिन्दुओं ने रात में कुछ और खाली मकानों में आग 
लगादो और कुछ और लाशें आग में डालदी । प्रातःकाल ४ 
बजे के समीप कलक्टर व सुपरिंटेंडेंट पुलिस साहब रेल से चल 
कर वहां पहुँचे ओर उन्होंने ऐसे मकान जलते देखे और 
कुछ लाशें आग में पड़ी हुई देखी। | 
Ho (५५) कलबटर व सुपरिं८७८ पुलिस का आगमन 
आर बलवे की जांच का आरम्भ--?६ सितम्बर १६१८ के 
| सुवह्‌ मि० स्टवज्‌, कलक्टर व सुपरिंटेंडट पुलिस रेल से sara 
₹ पुर पहुँच गए। उनके आने से पहले में प्रातःकाल बाबू. 
कल्यानरिंह सेक्रेटरी म्युनिसिपल बोडे को साथ लेकर कनः 
खल गया। रात में कोई घटना न होनी पाई | बाजार में. 
बलवे के प्रमुख नेताओं को देखा उनके नाम अपनी नोट 
बुक में नोट किये और कलक्टर साहब को बतलाये, मने 
| यह सुझाव भी we कि उनको गिरफ्तार किया जायं | 
.. परन्तु उन्होंने सुप पुलिस की सलाह लेकर उस समय ऐसा 
। करना उचित नहीं समका । क्योंकि पुलिस की जांच वाजा- 
। चता शुरू हदोनेवाली थी। 
अ० (५६) विशेष पुलिस की जांच और विशेष 
न्यायालय की स्थापना--_सुपरिंटेंडेट साइब पुलिस ने उसी समय 


ab 


Ta as न य. THN = Sb A 


2 
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जांच शुरू कर दो। परन्तु सरकार. ने मि० गोड़ Mn. 
Goad, D. 1. G, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस को 
इस मुकदमे की जांच केलिए नियत कर दिया था। गोड 
साहब के आने पर पुलिस की तहकीकात बड़ी सरगर्मी से | 
होती रही । जैसा ऐसे मुकदमे में होता है बहुत मनुष्य | 
गिरफ्तार किये गये और करीब २०० अपराधी पुलिस की 
| तहृकीकात खतम होने पर उस “नयी अदालत में चालान 
किये गए जो सरकार ने भरत रक्षा विधान Lefence | 
of India Rules के अनुसार निम्ने लिखित ३ जजों.को इस | 
बड़े मुकदमे को सुनने के लिए बनाई थी और जिसके Gad 
की कोई अपील- नहीं हो सकती थी- (१) श्रीमान्‌ टडबाल ' 
G. Tudbal I.C. 8. जज हाईकर्ट, प्रधान न्यायाधीश, . 
(२) श्री ऐल्सटन Mr. C. Ross Als on. वैरिस्टर ऐंटला, ' 
(३) श्री दलाल, सेशन्स जज । n 
अ० (५७) दोनों पक्ष के वकील आदि--सरकाए की 
| तरफ सं श्रीमान्‌ बालफ Mr. Wallach जो एडवोकेट जनः | 
| रल थे मुकदमे की पैरवी के लिए नियत हुए । अपराधियों | 
| ती संख्या णी l उनकी खोर से बहुत से वकील थे, 
सव अपराधियों की ओर से जिनमें लाहौर के 
| | श्री रोशनलालजी, ब we Gy a 
| श्री अ्योतिस्वरूप जी भी थे । कुछ विशेष अपराधियों की सफाई | 
i केलिए थे। E 


| 
1 
| 
| 
l 
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मुकदमे की काररवाई दैनिक पत्रों में. छपती थी । जब 
भुकदमे की सुनवाई हो रही थी तो मेरे परममित्र श्री पं० 
घासीरामजी M. A. L.L. B. तथा श्री "राजा ' ब्वालाप्रसादजी 
मुझसे. मिलने के लिये आये .। जैसा .आगे लिखा जायगा 
सुकदमे में मेरी विचित्र. स्थिति थी जो उस काररवाई से भी 
मालूम होती .रहती .थी जो पत्रों में प्रकाशित होतो थी । 

Bo (४८) मुकदमे में मेरी विचित्रं स्थिति--मैं सर- 
कारी गवाहों में एक प्रमुख गवाह थां । जैसाकि जजों ने 
स्वयम्‌ अंपने फैसले में fer है वे झुम से विशेष रूप से 
सच्चे हाल .जानने की आशा कर सकते थे । परन्तु दुर्भाग्य 
से ऐसा न हो सका । बलबे के कुछ दिन दी के पीछे मेरी 
चदली रूड़की से सहारन:र को हो गई, मुझको सहारनपुर 
सिटी का ब सद्दारनपुर तहसील का चाजे मिला। इन्सपेक्टर 
Yo यूसुफ व सब इन्सपेक्टर मसीहुल्ला वहीं रहे और पुलिस | 
- ने मुकदमे को ऐसा रूप दे दिया जिससे उनका उत्तरदायित्व 
कम हो जाय, और हिन्दू अपराधियों व कुछ हिन्दू अफ. 
सरो के अपराध वा व्यवहार को बढ़ा फर दिखाया जाय । 
भेरा बयान & दिन तक होता रहा । मैने अपने बयान में 
पुलिस को बनावटी बातों का समर्थन नहीं किया । जजों ने 
एलिस की बनावटी बातों को भी सत्य मान लिया ओर मेरे 


र ऐसा व्यवहा बिरोधी गवाह Hostile 
साथ ऐसा व्यवहार किया जेसाकि एक 
ँ ई के वकीलों को तो 


| 
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मेरे साथ जिरह करना ही था परन्तु सरकारी वकील ने भी. 
मेरे साथ जिरह की और सब से अविक प्रधान जज महोदय 
श्री टडबाल ने की । जो प्रश्न मुझ से किया गया उसका 
उत्तर पूरा न होते हुए दूसरा प्रश्‍न ये सलसिले कर दिया 
जाता था। एक गवाह को अपने जज के प्रश्न पर आपत्ति ' 
या अतिवाद करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। 
परिणाम यह्‌ हुआ कि मेरे बयान में बहुत सी बातें ऐसी 
लिखी गई' जो वेसिलसिले थी और जिनमें कहीं कहीं | 
झूठा बिरोध या विरोधाभास भी दीख पड़ता था। 


अ० (48) थी नाईन का सफाई की ओर से अगमन | 


- मुकदमे के बीच में अपराधियों की ओर से कुछ समय के लिये 
“श्री aa Mr. Norton बुलाये गये जो उस समय मद्रास | 
: में काम करते थे व फौजदारी सुकदमों की पैरवी में विशेष योग्यता | 
न रखने वाले प्रसिद्ध थे। उनके आने से 


अ. >>. = ~ S 
“वग म कुछ परिवर्तेन हुआ | मेरे एक मुरादाबाद निवांसी वकील / 


ITAA की सुनवाई के | 


पं० राधाक्रृष्णजी ने जो आगरा कालिज में मेरे सहपाठी रहे थे | 
और इस मुकदमे में एक सफाई के वकील थे मुक से कद्दाकि | 
कर मेरी गबाही का बहुत मान | 
पूरी सच्ची बात रखी हे. | J 


SSO ~ 
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आधार पर यह दृढ़ मत स्थिर किया कि में ने सही वयान किया है । 
पन ९ a Xd ~ मः 
अ० (६०) श्री नाटन की जिरह आर उसका परिणाम- 
उसके परिणाम रूप Marea महोदय ने जब मेरे साथ जिर 
की तो मेरे पहले बयान में जो कुछ असंगति आदि दोष पहले 
जज महोदया की अनुचित जिरह के कारण आ गये थे उनको 
दूर करने के लिये मेरा वयान इस प्रकार कराया जेसा आरम्भ 
में वास्तव में होना चाहिये था। उससे उसके बहुत से दोष दूर हो 
N ? A A W 
गये परन्तु इसका फल यह हुआ कि श्री बालक Mr. Wallaeh 
S s ८६, A पूर 
सरकारी वकील ने एक दिन मुझ से कहा “क्या में पूछ सकता 
हूँ कि आप सरकारी गवाह होते हुए अपराधियों के वैरिस्टर 
श्री नार्टन सांब के पास क्यों गये” | मेने कहा कि यह बिलकुल 


“झूठ है । में उनके पास नहीं गया, आप से किसने यह वात कही ! 


श्री वालक साइव ने इस सवाल को टाल दिया। मालूम हुआ कि 
किसी ने उनसे कहा नहीं था उनका ही झू ठा अम था, और वह 
शायद इसलिये हुआ हो कि मिस्टर aed ने मुझको सच्चा 
गवाह मान कर प्रश्‍न कियें । सव त्रुटियां तो श्री नाटन की जिरह 
से दूर नहीं हो सकती थी । जो वाकी रही उनके वावत जज महोदया 
ने अपने निर्णय में मेरै उपर आक्षेप किये | उनकी नकल सर- 


कार ने मेरे पास भिजवा कर ११ अक्टूबर १६१६ की आज्ञा 


SRI मेण जवाब मांगा। 


आ० (६१) जजों के आक्षेप. और मेरा उत्तर. - .... 
मेंने सब mAN के उत्तर में अपना विस्तृत जवाब २८ नवस्वरू: : :: 


Sy 
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१७१७ का सरकार के पात भेजो जिसकी तय्यारी में मुम 


अपने मित्र श्री do घासीराम जी तथा श्री 


: श्री ( राजा ) ज्वाला प्रसाः 
= LN NS 
बहुत सहायता मिली । मेने इस कार्य के लिए एक मासग्र 


अवकाश ले लिया था और उस समय मैं श्री उबालाप्रसादजी हे 


पास ही हिन्दू यूनिवर्सिटी काशी में रहा जहां कि वे प्रो-बाइ' 
चसलर का काम करते थे। मेरे.जवाब के विषय में कलत्र 


व कमिशनर साहब ने जिन 
गया प्रशंसा करते हुए 
युक्ति-युक्त था | परन्तु 
की कृपा नहीं की। 


के द्वारा वह गवर्नमेंट के पास भेज 
कहा कि .वह बहुत, योग्यतापूरी औ 
किसी ने अपना ऐसा अनुकूल मत लिखो. 
इसके कुछ कारण आगे मालूम होंगे । | 
Ao (६२) मेरे उत्तर पर maiz की आज्ञा- | 
| pier ल विस्तार से afea लिखा गया था 
be 1 एः; ल० गवरनर साहब ने कोई gi 
ict aoe यह आदेश जारी हुआ कि ने fed 
सब से निचले दर्जे, में रक्खा जाऔँ । जब मैंने ह 

जिसका भाव यह था कि झा २६ माच १९२३ ग 
के श्रीमान्‌ ,ल० गवर्नर साहब ने at 

छि a Raga असन्तोष जर्त 

Jl । जजों के निर्णय के | 
pues E किया जाना भी अजर म इदा मेरे 
छले कार्य्यों व सेवाओं Past record का ध्यान करे 


श्रीमान्‌ ल° गवर्नर साहब मुभको | 
w ~ ` zi za ने सुझंको डिप्टी कलकट वे दे 
दज म रक्खे जाने का निश्चय किया । सै 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IT TSS २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६२ ) 

यह लिखना अनुचित” न: होगा. कि जत्र यह विषय सरकार 
के विचाराधीन था तो कई प्रतिष्ठित मुसलमान रईसों ने जो 
सर हार कोर्ट बटलर के परम मित्र थे (और जिनके नाम 
लिखना में उचित नहीं समता) श्रीमान्‌ के कानों में मेरे विरुद्ध , 
बातें पहुँचाई । स्वर्गीय श्री सर तेज बहादुर सप्र जैसे उच्च दर्ज 
के महोदयों ने सुक .को यह सूचना दी | मैने उन से उपाय 
पूछा ता श्रीमान्‌ ने कहा कि उपाय म नहीं वतला-सकता पर 
आप सचेत रहें कि आप के बिरुद्ध श्रीमान्‌ लाट ,साहव के . 
कान भरे जा रहे हैं। “मुसलमानों के घरों को ज़लते हुए देखते 
रहे । पुलिस ने बन्दूको की फैर करने की आज्ञा मांगी-पर आज्ञा 
नहीं A” इस प्रकार की वाते, जो बिलकुल मूठ थी फैलाई गई | 
बिजनौर के एक पत्र में यहद बातें प्रकाशित हुई थी। मेने 
सम्पादक पर _मानद्वानि की नालिश करने की आज्ञा मांगी जो 
इस कारण नहीं दी गई कि कुल मामले की जांच ३ जजों को 
बिशेष अदालत के सामने आने वाली है। 


जजों के mat में एक विशेष आक्षेप यह था 
कि मैंने अपने बयानों में हिन्दू नेताओं को बचाने का 
यत्न किया । दलवे के दूसरे .प्रतः. काल १६ सितम्बर 
१६२० को मैंने कनखल बाजार में ४ प्रमुख नेताओं (श्री वरम 
दास आदि) को देखकर उनके नाम श्रीमान्‌ कलक्रटर ब सुपरिटिडट 
पुलिस साहब को वतला कर यह सुझाव भी रक्खा कि उनको 
गिरफ्तार किया जाय गो यह उस समय उचित नहीं समझा गया | 
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जेल में मैंने इन सब नेताओं को शनाख्त किया | फिर यह 
आक्षेप कि मेंने बयानों में (जो वाद को ही हुए) उन को वचाने 
का यत्न किया नितान्त निमू ल नहीं तो क्या है। ऐसी भूल जज | 
महोदयों को केसे हुई यह भी मैंने अपने विस्तृत जवाब मं 
जो सरकार को भेजा था स्पष्ट करके दिखलाया है । 

Ho (६२ क) वलवे के मुकदमें में जजों के फेसले का 
सारांश---जिस वलवे का और तत्‌ सम्बन्धी मुकदमें का कुछ 
विस्तार से वर्णन किया गया है उसमें जजों के दिये फैसले ' 
का सारांश लिखना उचित ही है -- | 

१७२ अभियुक्त पुलिस ने अदालत में चालान किये थे । उनमें 
से ७को जजों ने रिहा कर दिया क्योंकि उनके . विरुद्ध पर्याप्त 
सबूत नहीं था। १६५ रहे जिनके विरुद्ध वलवे व मनुष्य हत्या | 
के जुर्म की सुनवाई हुई । इनमें से २० अन्त में बरी किये गये 
अर्थात्‌ निर्दोष ठहराये गये । शेष १४४ में से ८ को फांसी की 
सजा । मृत्यु दरड ) दिया गया । इनमें तीन (वरम देव, गुलाब 
गिरी व हूरनाम सिंह ) कनखल के महन्त थे और एक (पूरन 
प्रसाद) कनखल की सेवा समिति का डाक्टर था। १३४ अपः 
राधियों को वलवे व मनुष्य हत्या के अपराध में आजीवन कारा 
बास का दृण्ड दिया गया। दो सरकारी कर्मचारी थे जिनको 
बलवे की सहायता Abetment के अपराध में सात सात. 
वेष कारावास का दरड मिला | इनमें. एक कल्यान सिंह हरद्वार 
म्यूनिसिपैलिटी का सेक्रेटरी बलवे के समय व कई वर्षे पूर्वे से. | 


| 
| 
| 
| 
| 
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था । दूंसर। शिवदयाल सिंह मायापुर (EER) का पुलिस सब 
इन्मषेक्टर था, KEK व कनखले के लोग साधारणतया इन. 
दोनों को निर्दोष समते थे । उनकी धारणा थी कि उन को केवल 
इस कारण से कि ये हिन्दू थे पुलिस ने मुसलमान गवाहों से 
इनके विरुद्ध aga दिलवाकर दण्डित कराया । दोनों का जनता 
की दृष्टि में व मुकरमे से पहले सरकार में भी अच्छा मान था, 
आर २ या. ३ चर्ष की केद भुगत कर दोनों जेल से. मुक्त होगये। 
शिवदंयाल सिंह की रिहाई के लिए पुलिस विभाग के उच्च 
अफसरों ने ही उसके पूषे अच्छे कारनामे के. आधार पर 
सिफारिश की और जेल के अफसरों ने भी उसका जेलम 
सद्व्यवहार देखकर उसकी रिहाई में योग दिया। कल्यानसिह 
कई वर्ष से हरद्वार म्यूनिसिपैलिटी के सेक्र टरो रह चुके थे। 
श्री होत्राई॑ Hobart 0 8. जो मेरे रुईकी ® जाने से 
पूर्व रुकी में केई बय तेक हाकिम इ रहें ये उनसे अच्छी 
तरह परिचितं थे और उनके काम व चरित्र से बहुत सन्तुष्ट 
थे। श्री होवाटे साहब. ने उनकी रिहाई के लिए विशेष 
प्रयत्न किया और जेल से रिद्दा होने पर उनको बलरामपुर 
रियासत में जो अबधे की सब से बड़ी bers जीवन 
निर्वाह के लिए अंच्छे व्यवसाय की व्यवस्था करादी। 
अ० (६३)--मेंरा पेंशन लेकर इ.स 
प्राप्त करना--ऊपर वर्णित आज्ञा पाक od टेन 
नौकरी पर. वापिस॥न जामे का गरिए क लापा क 
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पेंशन faa निवेदन पत्र भेज दिया । ३ मास की सबेतन' 

और एक वष की अर्धे वेतनिक (फला) अवकाश की अर्जी 

“मैं जनवरी १६२० में ही दे चुका था जो मंजूर हो गई थी। 

४ Sor दिसम्बर संन्‌ १६२० में मेरी पेंशन भी जो नवीन स्थिति के अतु 
१९७१५ SCONCE मासिक होती थी स्वीकृत हो गई । मेने अनु० 
ह ६) में जो “वंशेन अपनी आर्थिक स्थिति का दिया है उसकी 
हृष्टि" सें यह पेंशन बहुत कम ही थी । यदि कटारपुर बलवे 
कं ted के कारण में समय से पहले त्यागपत्र न देता 
Oat मुझे को कम से कम ५००) मा? अथवा (विशेष सेवाओं 
ie की दृष्टिं से) ७००) Ho तक पेंशन मिल सकती थी जैसा 
` कि मेरे छोटे भाई प्यारेलालजी को मिली। मुझ को जनवरी 

ˆ सन्‌ १६२१ से पूणे अवकाश प्राप्त हो गया। 


“७ खण्ड-कोल्हापुर के कार्यालय की प्रगति | 
अ० (६४)-कोल्हापुरं के रामजस कालिज तथा हाईस्कूल | 

का आर्य प्रतिनिधि सभा की अधीनता में आना--जैसा कि 
अनुच्छेद ४८ में लिखा जा चुका हे श्री छत्रपति शाहूजी महाराज 
१० अप्रल १६१८ ही को जब मैंने उन में बड़ौदा में पहली बार 

भेट की थी, यह कहा कि उनकी इच्छा है कि कोल्हापुर के प्रसिद्ध 

| रामजस कालज व हाइस्कूल को भी आये प्रतिनिधि सभा युक्‍त 
| _ प्रान्त अपने प्रबन्ध में ललेवे, जिससे रयासत के भीतर सुगमता से 
वैदिक धम का प्रचार हो सके | सन्‌ १६१८ में जब मेरी बदली 


बन“ 


rh FU UU SSR 
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( ६७.) हक, 
रुड़की को हो चुकी थी इस काये के लिए श्री महाराजा सादैन:नेः 
सभा नेताओं सहित BH Veet बुलाया | वहां सबं नेता-महाराजा 5५ « 
साहिब से मिले Baars कालिज ब हाईस्कूल “की “प्रबन्ध 
लेना स्वीकार कर-लिया। कटारपुर के काडे के कारणः मे. इस 
कार्ये के लिए कोल्हापुर नहीं जा-सका। केवलाश्री कबर; हुकम- 
सिंहजी जो सभा के प्रधान थे गये ओर ३१ मई १६९८ को,सभा 
T दरवार-कोल्हापुर के बीच इकरार नामा लिखा गया जिस .के 
अनुसार दरबार ने १९ हजार रुपया वार्षिक प्रांट कालिज -के 
लिए व दस हजार हाईस्कूल के लिए देना स्वीकार की, ओर आये 
प्रांतनिधि सभा.ने इमदादी (Aided) संस्थाओं क रूप म॑ उनका 
संचालन करना स्वीकार किया | ३०सितंबर १६१८ की.अन्तरंग सभा 


_ ने दोनों संस्थाओं मे प्रबन्ध के लिए एक शित्ता समिति Arya. 


Education Board के नाम से नियत किये जाने का निश्चय 
किया । १६ मई १६२० की अन्तरंग सभा म॑ उस के नियम स्वीकृत 
हुए । सभा के प्रधान श्री कु वर हुकमसिंहजी उस समिति के प्रधान 
रहे और मैं मन्त्री नियत हुआ । इस समिति को कालिज ब 
स्कूल दोनों के प्रवन्ध और अध्यापकों की नियुक्ति आदि का पूरा 


T; 


अधिकार प्राप्त था। | 
Bo (YIA संस्थाओं के निरीचणाथ. मेरा 
__सैंने सन १६१६ में एकवार कालिज व स्कूल 


फोल्हापुर जाना A अन्तरंग सभा में 
। १६ सई सन्‌ १६२० क 
का निरीक्षण किया, था rat का:निरोक्षण 


निश्चय हुआ कि मैं फिर कोल्हापुर की सव सह्य 
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करूँ । मैंने कोल्हापुर जाकर १३ से २० सितम्बर १६२० क 

| (जब कि मैं सरकारी काये से फलों पर था) निरीक्षण कर ह 
| विस्तृत रिपोर्ट सभा में भेजी जिसमें विशेषकर कोल्हापुर एन 
: में वैदिक धर्म प्रचार की आवश्यकता दिखला कर उसके साधा. 
बतलाये थे । यह रिपोर्ट सभा क्री सन्‌ १६२० की atts 
रिपोर्ट के परिशिष्टं (क) के रूप में छपी Èi सब demi 
का ऑर उनके प्रबन्ध का वर्णन सन १६२० च १६२१ गै 
सभा की रिपोर्टो में सबिस्तार छपा है । कोल्हापुर के कार्य बा 
इछ वर्णन अनुच्छेद ७५ में भी किया गया है agm | 


श्री महाराजा शाहूजी छत्रपति के स्वर्गवास के पश्चात सन्‌ (६९७ 
में समाप्त हुआ | | 


| | अ०(६६)-मेरा गुरुङुलबृन्दावन की सेवा करना- शरीरत, 
| | हजी महाराज की इच्छा थी कि मैं स्थायी रूप से कोल्हा 
। रह कर राजाराम कालिज हाइस्कूल, गुरूकुल तथा अन्य संस्था | 
| के प्रवन्ध की देख रेख करू । १ व ५ फरवरी १६२१ के निज प्र, 
| द्वारा इसी अभिप्राय से मुझ को शीघ्र कोल्हापुर आने के लिये लिखी 
गया था। मैं जनवरी १६५१ में सरकारी नौकरी से पेंशन लेका. 
TU अवकाश प्राप्त कर चुका था । परन्तु उस समय वृन्दावन 
E म आचाय व मुख्याधिष्ठाता का स्थान रिक्त था। श्री महाली 
नारायण स्वामी(उस समय श्री महात्मा नारादणप्रसादजी) जि 
न वर्षा तक गुरुकुल की. अपूर्व सेवा की थी सन्‌ १६१६ के श्रः 
में गुरुकुल का कार्य श्री प्रो ज्वालाप्रसादजी को सौंप कर एका? 


जी 
~ 
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सेवन % faa रामगढ़ (जिला नैनीताल) में कुटी वना कर निवास 
करने लगे थे | अगस्त सन्‌ १६२० में बाबू ज्वालाप्रसाद भी गुरुकुल 
छोड़ कर चले गये । we हुकमसिंहजी ने जो सभा के प्रधान 3 
व्यवस्थापक रूपसे कुछ मास तक काम चलाया, कुछ मित्रों क्री सलाह 
से जिनमें मुख्य श्री पं० घासीरामजी भी थे, मैंने कोल्द्वापुर जाने | 
की अपेक्षा गुरूकुल वृन्दावन का काये सम्हालना उचित समझा j 
र RAT ल सन्‌१६२१से आचाये ब मुख्याधिष्ठाता का काम कर ने 
लगा | उस समय मेरी आर्थिक दशा बहुत हीन थी जिसका कारण 
आगे प्रकट होगा (देखो अनुछेद ६८) | सभाने मुझ को २४ ०) 
मासिक . पुरस्कार रूप से देना निश्चय किया और उपर लिखे 
क रण मेने उस समय स्वीकार किया, परन्तु सुक को यह क्दापि 
पसन्द नहीं था , और टिहरी राज्य की सेवा से लौटकर मैंने 
यह सब घन ज़ो इस प्रकार सभा से पाया था ३०००) द्वान रूप 
से सभाको लौटा दिया। |. / : 
८ खुण्ड- रिहरी राज्य की सेबा। 
` आ० ६७-दिहरी राज्य की सेवा खीकार करना-- 
1 चुका है टिहरी के महाराजा साहब 
कीर्तिशाह का बिचार मेरी सेवाओं को युक्त प्रान्त की सरकार a 
Loan के रूप में मांगने का था। परन्तु सन्‌ १६१३ ई० र ३६. 
थे की अल्प आयु में ही उन का खर्गवास हो Tm र्य 
; शासन के लिए कॉसिल Regency नियत इई, सत्त १६२० 


£ ` R अधिकार 
में उनके सुपुत्र महाराजा नरेन्द्र शाह को राज्य के पूर आधि 


Safe अनुछेद २४ में लिखा ज 
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` में सुक से मिला ओर मुझको यह मौखिक संवाद दिया कि 
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प्राप्त हुए । अक्टूबर सन्‌ १६२१ में श्री महाराजा साहव ने एक 
विश्वस्त कमचारी मेरे पास भेजा जो २२अक्तूबर १६२१ को मेर 


ols 449 


श्री महाराजा साहब मुझको. चीफकोर्ट के कार्थ के लिये ga | 
चाहते हैं । मैंने: कहा कि यदि दरवार की ओर से कोई लिख्ति। ' 
पत्र आवेतो विचार करके उत्तर दूगा। ६ नवम्बर सन्‌ १४२१ ॥ ॒ 
को मेरी, देहली में श्री महाराजा साहब व. उनके दीवान १०, 
भवानीदत्त उनियालजी से भेट हुई और मैंने ८००) मासिक वेतन 
मिलने की शत पर दरबार की सेबा करना स्वीकार कर लिया 

और आर्ये प्रतिनिधि सभा को इसकी सूचना देदी । मेरा व्याग 

पत्र पहले से ही सभा में पेश था. जो स्वीकार हआ। २८ फरवरी 

सन्‌ १६२२ को मैंने श्री Go शिवनारायण शुक्ल जी कोजो 
सहायक सुख्याधिष्ठाता थे काय सॉपकर गुरुकुल से अवकाश | 
UGA उस दिन की डायरी में मेरा नोट है--“शोक कि 

मं गुरुकुलकी कुछ भी सेबा न कर सका”! | 
टिहली की सेवा स्वीकार करने के विशेष कारण | 
संवत्‌ १६७5 की डायरी देखने से पाया जाता है कि fea | 
राज्य की. सेवा. संबंधी पत्र व्यवहार मे में बहुत खिन्न मन रहता | 


ka 1:5४ नवम्बर सन्‌ १६२० की डायरी में नोट है : “हें परमे 


mat! क्‍यों ऐसी आवश्यता हुई कि एक बन्धन से छूटकर i | 


बन्धन में पढ़ने की लालसा ! ता० ११ फरवरी सब १६२१ की 


डोयरी में नोट हे” मेरा दुर्भाग्य है 
करनो पड़ी? | ड कि फिर नोकरी स्वीकार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; 
8 
फे 
i 
त, 


१ |; 


Oo 


ìl 
T 
[> } 
र, 
री | 
र्‌ 4 


i 
j 
| 
| 
| 
| 


= ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri FT  _ त नए डा Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७१ ) 


awa में इस का कारण यह था कि सन १६१६ से 
मेरे पुत्र स्व? शांतिस्वरूप ने मेरे छोटे भाई वालमुकुन्द जी 
के साफे में मोटर लौरियों का एक बड़ा कारवार किया था 
जिसमें दोनों को लगभग ७५ हजार रुपये की हानि उठानी 
पड़ी | सन्‌ १६२१ में जब मेने गुरुकुल की सेवा स्वीकार 
की यह पता लग गया था कि उक्त व्यवसाय में बहुत 
हानि हो रही हे । पीछे हिसाव होने पर पता लगा कि 
३७४००) मुझ को अपने पुत्र क्री ओर से उस हानि केपूरा 
करने में देना होगा।मेरी उंस समयं तके की जो पूंजी थी 
उस सब को देकर लगभग ८ हजार रुपया टिहरी जाते समय 
मुझ को और देना वाळी रहा था । ऐसी दशा म feed 
दरवार की ओर से जो मेरी बुलांब हुई मेने उसी 
संयोग समझ कर स्वीकार किया | यदि ऐसी परिस्थिति न. 
होती तो मेरी कदापि दोबारा “नौकरी करने की इच्छा न 


थी । 
i आर्थिक ७ मोटर 
अ०(६६क)--वालकुनदजी का आर्थिक सक 


x ७४०००) की 
लौरियों के कारबार में वालपुकुन्द जी को >. मा 
हानि हुई saat कपड़े के BAK मे छ : ae 
पैतृक व्यवसाय था बहुत हानि हुई । के र पे ae 
` मेरे पिता ला० रामदासजी का नाम भी सामी रूप 


लिए पिताजी को 
कुन्द्‌ 4 में शामिल था। इसालए 
मुकुन्द [जी के कारबार में रा aa Se 


चिन्ता रहती थी। वे वृद्ध थे और दसे 


SA] 


1 
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रहते थे। उनकी चिन्ता दूर करने व वालमुकुन्द जी का ऋण | 

हलका करने के उद्देश्य से मैंने व मेरे छोटे भाई प्यारेलाज 

जी ने (जो उस समग्र डिस्ट्रिक्ट व सेशंस जज के बद पर 
थे) tas सम्पत्ति में दोनों के पूरे भाग को दान रूप से | 

एक रजिस्टरी हिबानामा लिखकर पिताजी a बालमुकुन्द के 
नाम अन्तरित (मुन्तकिल) कर दिया । पिताजी की चिन्ता जाती | 

रही । बालमुकुन्द ने इस जायदाद से बं मौरूसी घर को बन्धक 
रख कर अपने सव कर्जे को चुकाने की उचित व्यवस्था करदी। | 
पिताजी का कुछ समय पीछे अर्थात ३ मार्च सन्‌ १६२६ को दमे के . 
रोग से प्राणान्त हो गया । उस समय में टिहरी में था। पर भाई | 
प्यारेलाल ब बालमुकन्द उनके पास थे | | 
अ०(६६ ख)--यालयुकुन्द की वत्त मानं आथिक दशा 
पाल मुकन्द्‌ जी की आर्थिक दशां सुधर Te । उन कें ४ पुत्र थे। | 
सबसे बड़े पुत्र किशनस्वरूप का पागल कुत्ते के काटने सैं | 
दाइड्रोफोबिया रोग से प्राणान्त हुआ। उनके शेष ३ पुत्र मारते 
देशी कपड़े के दो कारखानों के 

स्वामो हहर बड़ी सफलता से कपड़े कां व्यवसाय. कर रहे हैं। 
BES 7 JE Do HELI कान्ति स्वरूपः का व्यवः 
साय- ex लोरी व्यवसाय में भारी हानि होने के बाद वह बन्द 


ba शान्ति स्वल्प मेरे पांस टिहरी चले गये जहां | 
फे कोट के आवोन जनरल सुपर्टिन्डण्ट का कार्म ७५) मॉ . 
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| चेतन पर मिल गया । दो वर्ष पीछे महाशजा साहव ने उनक्रो 
| १००) सा० पर डिप्टी कलक्टर नियत करके रवांई परगने में भेज 
। दिया । वहाँ दो वर्षे काम करके वे उत्तर काशी इलाके के डिप्टी 
कलक्टर रहे । सन्‌ १६३३ में कई कारणों सा स्वरूप त्याग 
। पत्र देकर टिहरी राज्य से वापिस चले आय । सन्‌ १६२४ म 
| शान्ति स्वरूप व उसके छोटे भाई कान्ति स्वरूप ने जबलपुर में 
देहली क्लाथ होस के नाम से संयुक्त रूप से कपड़े का कारवार 
किया । सन्‌ १६४४ में कान्तिखरुप उस काम में अलग होकर 
i जयपुर आगये और अव वे यहां Sle प्रकाशरवरूपजी की पोली 
क्लिनिक नॉमक दवाओं की दूकान का प्रबन्ध करते ž The 
अ० (६६ घ)-शान्तिस्वरूप का जंबलपुर में देहावसान- 
शान्तिस्वरूप ने जबलपुर में अपना काम जारी रखा । कुछ न 
से उनको aw का रोग होगया था जो सन्‌ १६५२ में बढ़ गया { 
उनकी पुत्री डा० सावित्री M. B B.S. अपने पसि डा०प्रबोध 
चन्द्र गोड M. B. B.S. के साथ मिलसा में रहते थे । दोनों ने 
कई मास तक बड़ी लग्न के साथ इलाज किया। अन्त म ता, 
|. द्वारा सूचना पाने परं जयपुर से Ste Hae भी जवलाउए 
|. पहुँचगये। परन्तु रोग बे गया यो अ ज स 
के प्रातःकाले शान्तिस्वेरुपजी ने गौर छोड्‌ थिया FP GRR! 
उनकी आयु ४४ बंपे की थी उनकी रै अविवाहित कन्या 5 
। २पुत्र हैं । सबसे बड़े पुत्र गिरीशचन्द्र जो लान R ah . 
¦ आयु के हैं और शान्तिस्वरूप के साथही. दूकान का काम 
। अब घर व दूकान दोनों का काम चला रहे हैं । 


a 
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e A ७७ ५६ 0 oe 
Ho (६८)-टिहरी में मेरा काय मुख्यतया न्याय संदी 
u ० ci ~ NN = = 
Judicialfeat में में जब चीफजज नियत होकर गया था 
कुछ मास पीछे नुडीशल मेम्बर भी नियत होगया | 
मेरा मुख्य कार्य न्याय सम्बन्धी Judicial था । जब झैं वहां 
पहुँचा तो चोफकोट का काम अस्थायी रुप से ३ जज AIR 
करते थे । मेरे जाने के कुछ दिन पीछे हो वे हटा दिय गये ओर 
N NA | 
सारा काम अकेले मेरे सुपुदे हुआ । काम वही था जो अ'गरेजी | 
इलाके म डिस्ट्रिकट जज व संशन्सजज ब डिस्ट्रिकट मैजिस्टेट को | 
करना होता है। सीगे दीवानी, फौजदारीव माल तीनों प्रकार | 
का काम था । रि में ६ हि गी 
ia नही oa ६ ति लङ] २ जागीरदार व कुछ 
क i ट्र्टथेवेभी तीनों सीगे का काम करते थे । उनके 
T कं >>> J A “A A 
द्ध अपीलों को में सुनता था । मेरे फेसलां के विरुद्ध 


~ ~, ओटे ~ 
क काट में जाती थी अर्थात्‌ उनको श्री महाराजा साइब 
| 


— 


ne ne i ८ 


Eri q Ne ) (> | 
e ०(६&)-कानून व कायदे (नियम बनाने का काम-प्रति | 
निधि सभा Representative Assembly की स्थापना | 
` Lat ¢ Sev A E 
z a पूवे अदालतो क लिये कोई कानून आदि रियासत की | 
| १ | अदालतों को आज्ञा थी कि यथासंभव ब्रिटिश । 
इलाके के कानूनों का अनुसरण करें, qF | 
2 


न्तु अपने फैसलों में. | 
उनका हवाला या प्रमाण न द्वं । इस प्रकार अदालतों को खुली 


छुट्टी थी कि उनका अवतरण जदं तक ब जिस प्रकार चाहें करे 
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इस प्रणाली के दोष स्पष्ट ही हें । श्री महतरांजा साहब ने मेरे 
सुझाव पर मुझको रियासत के लिये कानून वनाने की आज्ञा दी। 
सन्‌ १६२३ $o (सं० १६८० ) में मेरी सलाह से एक कानून बनाने 
घाली सभा Legislative Body भी “ टिहरी गढ़वाल राज्य 
प्रतिनिधि सभा” नाम से स्थापित होगई जिसमें धीरे धीरे सब 
प्रकार के कानून बनकर राज्य में प्रचरित होगये । जब तक ऐसा 
न होसका तव तक अस्थायी नियम सरक्युलर आदि से जो मैंने 
ही बनाये थे काम लिया गया । आरंभ में सभा में प्रजा के चुने 
हुए सदस्य कम ही रखे जाते थे। सभा को कानन बनाते के 
सिवाय राज्य प्रबन्ध में सलाह देने के भी कुछ सीमित अधिकार 


थे। 
अ०(७०)-शिक्षा विभाग का कार्य -मेरी नियुक्ति आंरभ 


में चीफजज के पद पर हुई थी। कुछ मास पीछे कॉसिल 


~ N _ 
Executive Council में स्थान रिक्त होने पर में जुडिशल 


मिनिस्टर भी नियत द्वोगया । इस पद के साथ न्याय विभाग के 


अतिरिक्त शिक्षा विभाग भी था । उत सम” रियासत में एक 


दाई स्कूल दो कन्या पाठशाला लगभग ६० प्रोइमरी स्कूल थे 23 
संस्कृत पाठगालाय भी थीं। यह संख्या बहुत क a थी। ह 
सिफारिश पर ga नये प्राईमरी स्कूल प्रत १” खोले ज 
परन्तु शिक्षा की उन्नति की ओर दरबार का बर्त कम हवी ध्यान 
था। 
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अ०(७१)-मन्दिरों का अवध---रियासत टिहरी गढ़वाल मॅ. 

दर व॒ तीर्थ बहुत हैं क्योंकि: बह उत्तराखण्ड ब तपोभूमि 
का भाग है. । जहां दो नदियों का संगम होता हे बह: प्रयाग: कहू 
लांतां हैं: इस प्रकार गंगा के किनारे जहां उसमें दसरी नदियाँ 
आकर: मिलती है, विष्णु प्रयाग, नन्द प्रयाग, कर्ण प्रयाग, | 
रुद्र प्रयाग, हे और जहां भागीरथी भी शामिल होकर पांचे 
गंगा एक हो जाती हें वह देवप्रयाग हे । इसी प्रकार गंगा ब यमुना 
का संगम जो इलाहाबाद में होता है महाप्रयाग कहलाता रै । | 

गंगा. नदी: का उद्गम गंगोत्तरी . और यमुना,का उद्गम 
यमुनोत्तरी ये दो बड़े तीथे गढ़वाल में हैं। गंगा के किनारँ। 


उत्तरकाशी भी एक प्रसिद्द तीर्थ, है, उसका. यह नाम- इसलिये 


हुआ क पूव काशी (बनारस). के समान यहां मी गःगा का बहाब, 


दक्षिण के बज़ाय उत्तर की ओर है और वह उत्तखाहिनी गर्गा 
कहलाती l 


वहुत से मन्द्रो को दरवार से,नियत वार्षिक daa मिल 
था | कुछ ऐसे हैं जिनका पूरा व्यय दरबार देता थां । बदरी 
नाथ व कदार नाथ के प्रसिद्ध तीर्थ रियासत को सीमां सै: 
जिला गढ़वाल के भीतर भे । परन्तु 


गुरखा युद्ध स पः 
लगभम १५० . 


वषे हुए वे गढ़वाल राज्य के भीतर ही थे वास्तव 
म उस समय जिला गढ़वाल - भी. गढ़वाल राज्य कां भाग था 
RA Ja के वाद दो भाग हो गये । जिला गढवाल अलग दौ 
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| टिहरी गढ़वाल राज्य की सेवा कै समय 
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aos ow हे A, 4 
तांद के दरवार ने यत्न किया कि जिस प्रदेश में ये प्रसि: 
दो तीर्थ स्थित हैं, बेह फिर रियासत में शामिल हो जाय पर इसमें 
सफलता न gel तो भी प्रांचोन प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त दौनों 
मन्दिरी पर धार्मिक अधिकार श्री महाराजा साहब टिहरी को a a 
रहा | वदरीनाथ व केदारनाथ दोनों मन्दिर के' रावल की नियुक्ति 
महाराजा साहव करते हैं और वे ही saw तिलक देते हँ. तथा 
शता सन्दर Rahat पट खुलने वे बॅन्द होने का समय 
भी महाराजा सांहव नियत करते हैं l peas + मे 

इसलिये मन्दिर के प्रबन्ध का कायय Ratata बड महत्व कां 
ड्रः 4 $ ae $ E R 
था | जुडिशल मिनिस्टर के १द के त यह काय्ये अ सर 
ह मैंने aft आज्ञा से ईस विभाग म कई 
सुपुवे किया गया, :मैंने दर वारकी आक्षा Ss हत 
a ene बर्णन. करना आवश्यक हैँ। ` ` 
घड़े सुधार किये जिनका कुछ ATTN aga टु 
नाः मेने वहां जाने प( 
अ०(७२)--साधु सुधार विधान "ग ग Fa 
i व्याध सुधार विधान के नमि सें 
शश्र ही. एक छोटा सा कानून साधु छ TRESTE 
E > किती नॉर्वालिंगू ana १८ 
प्रचारितः कराया जिसके अनुसार | आतिको को = at बनाना 
बर से. कमः आयु के बालकः AT बालिका के = SM 
a> 1 3 
अपराध माना. गया है, जिंसके लिये हि कार 
चेला बनावे अथवा? साथ E आ त्त जे 
कोई' 'बालक अपने 'माता पिता वी हक. g4 
बनाया जाय तो संरक्षक भी दण्डनीय होता @ | कक 
ती ५ धार विधाने>यई विधान बह सह? 
Ho (७३)-तीथे सुधार Sone 
बतः मन्दिरों के (जिन स 
oe का । इसके AGA सब TT . 
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Waa मन्दिर आजाते हैं ) पुजारियों पर ऐसे उपयोगी a 
लागू किये गये जिनमें से का उल्लेख नीचे हि i 
D म स छुछ का उल्लेख नीचे किया जाता 


(क) प्रत्येक पुजारी आय ८ हि वे | 
ee पु र वय व्यय का हिसाव we जिसकी 
राज्य क: ओर से जांच होगी | 
EN A | 
¢ ( ख ) प्रत्येक पुजारी ३ वर्ष के भीतर एक परीक्षा में उत्तीण / 
ज्‌ ~ fi A ८ ~ AeA | 
हाव जिसमें नित्य वर्मं आदि की शक्षा दी जाती है | | 
~ ~ 
3 a पुजारियाँ के सन्तान या शिष्य / अर्थात्‌ उत्तरा- 
वकारी ) शिक्षित होने चाहि? अन्य fe 
ae चत होने चाहिय, अन्यथा बे पुजारी नियत नहीं | 


a 


घ ) पंड ये 
हि ( DE ओं के लिये भी एक परीक्षा नियत की गई 
आर यात्रियों से सद्व्यबहार के लिये वे 
(क क लिये नियम रक्खे गये | 
ae इसके aM मन्दिर व धर्मशाला ब यात्रा मार्ग की | 
रशनां की सफाई आदि के लिये भी कायदे ये | 
a भी काय बनाये गये । | 
दा. का ae के बाहर भी अच्छा मान gml । 
० मद्नमोह ata ij | 
p दनमोहून मालवीयजी ने इसको प्रतियाँ बहुत 
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मी के उसके लिए एक कमेटी नियत करदा है। उस विधान के 
ता agait मन्दिर का पुजारी (जो रावल कहलाता है) और जो 
पहले मन्दिर का मुख्य प्रवन्धक होकर उसकी आय का चोर 
ATAI करता था, अव केवल पूजा का काये करत। है जिसके 
लिये उसको २८०) मा० वेतन मिलता है । मन्दिर के प्रवन्धक 
ण, (M:niger) को कमेटी नियत करतो है । इससे मन्दिर की आय 
का बहुत बड़ा भाग शिक्षा व सफाई आदि उपयोगी कार्यो के लिये 

५ बच रहता है। वद्रोनाथ का धार्मिक प्रवन्ध प्राचीन प्रथा के 
i अनुसार श्री महाराजा साहिब टिहरी के अधिक्रार में रहा। इस 
लिये पूर्वोक्त बिधान दरवार की अनुमति से तैयार किया गया | 
इस कार्यं के लिये मैंने ब दरवार के चीफ सेक्र टरी श्री पं० 
इन्द्रदत्त सकलाणी ने लखनऊ जाकर और श्री माननीय गोबिन्द 
` बल्लभ पन्त ब श्री माननीय सम्पूणोनन्दजी से मिलकर विध.न के 
। के बनाने में भाग लिया था। 


अ० (७४)--कोल्हापुर का शिला कायं --गैसा कि 

। अनुच्छेद ६४ में कहा गया है कोल्हापुर का रामजस कालिज, 
i हाई स्कूल, व णुरुकुल आदि श्री मद्दाराजा छत्रपति शाहूजी | 
सन्‌ १६१६ में आ प्रतिनिधि समा युक्तप्रान्त के सुपुद कर 

दिये थे और उनके प्रवन्ध के लिये सभा ने एक कमेटी बरारी 
थी जिसका मन्त्री मैं था। सन्‌ १६२२ में में टिहरी रियासत की 
वा स्वीकार करने पर भी इस काये को करता रहा | पर्त 

मा से सन्‌ १६२२ में हो श्री महाराजा शाहू साहब का असा-' 


Co 
re 
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सयिक adaa होगया और उनके सुपुत्र श्री महाराजा राम-- | 
जस छत्रपत्ति Te पर वेठे । कुछ समय तक सभा का प्रवन्ध चालू 
रहा । परन्तु सन्‌ १६२६ में १5-१-२६ की आज्ञा: द्वारा कोल्हा. 
उर दरवार ने उक्त संस्थाओं को अपने प्रबन्ध में ले लिय। और 
उनस फर सभा का कोई संबन्ध न रहा श्री पं० वालकृष्णजी | 
एम० ए० जो सभा के भेजे हुए lage थे ओर कुछ अन्य } 
अध्यापक भी कुछ समय तक उक्त संस्थाओं में काय करते रहे। 
सन्‌ १६०६ सं आय प्रतिनिधि सभा युक्त प्रान्त से कोल्हापुर 


आय समाज का सम्बन्ध भी नहीं रहा, परन्तु कोल्हापुर में आय . 
समाज अब भी है । | 


| ० (७६)-अन्य आयं सामाजिक कार्य-सन्‌ १६३५६ 
(Mo १६८१ fo ) में aga नगर में ऋषि दयातन्दकी जम्म | 
mer बड़े समारोह से मनाई गई। लगभग ३ लाख मनुष्य | 
हि ची त T उत्तम रहा जिस का श्रेय श्री महात्मा | 
Tng था जा कायकत्ता प्रधान थे , अन्त में जनता | 
Pr m एक अभिनन्दन पत्र भी दिया गया | l 
eves’ था । इस अवसर पर एक सर्व धर्म सम्मेलन | 
हुआ जिसके सभापति का कार्य मैंने किया था | 
सन १६३३ ( सं० १६६० 
निर्वाण अधे शताब्दि का 
कर उसमें भागलिया.। इस 
cial Lecture अंगरेजी 


DH अजमेर. में ऋषि दयानन्द की. 
उत्सव हुआ । मेंने पूरे सप्ताह: वहाँ रई 
अवसर पर कुछ: विशेष. व्याख्यान Spe 
मे तय्यार कराये गये: थे, मैंने The 
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{nner man and the Inner World अथात्‌ “पंचकोष 
1 च gen जगत्‌? बिषय पर व्याख्यान अंगरेजी में तय्यार किया 
था जो जनता को इच्छानुसार हिन्दी में दिया गया, और पीछे 
हिन्दी में लिखा जाकर “पंचकोष व सूचम जमत” नाम से आये 
॥ प्रतिनिधि सभा युक्तपरान्त की ओर से प्रकाशित हुआ । अंगरेजी का 
च्याख्यान ४ अन्य व्याख्यानों के साथ Aryan Philosophy 
:' के नाम से श्री केशचदेव ज्ञानीजी ने मदरास आये समाज की 
1. ओर से छपचाकर प्रकाशित किया था । 
सन्‌ Leo fo में मेरठ नगर में युक्त प्रान्त आये प्रतिनिधि 
\ सभा की जयन्ती का उत्सब मनाया गया । में स्वागत सभा का 
/ अध्यक्ष नियत हुआ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था । मेरा काये 
| अधिकांश में श्री wo सा० मोतीलाल जी ने किया जो कार्यकत्त 
। भधान थे । स्वागत भाषण मेंने ही दिया । स्वागत मन्त्री श्री 
| | चाबू कालीचरणजी थे. जिन्होंने बड़ी लगन से अपना काम 

किया । उत्सव आनन्द पूचेक होगया । 

Ho (७७)-टिहरी में मेरे खास्थ्य की दशा-- टिहरी 
रहते हुए मेरा स्वास्थ्य साधारणतया अच्छा ही रहा। परन्तु सन्‌ 
१६२८ में जब मैं एक सरहद के मराडे में विकट पहाड़ों में दोरे पर 
था तो मुझको पेचिश का रोग लग गया जो एक या दो वर्षे रहा । 
Appendicitis का सन्देह हुआ । लखनऊ किंग जाजे 

कल अस्पताल में आपरेशन कराने की तय्यारी भी होगई 
थी, पीछे डा० बेलीरामजी. की सलाई से जो टिइरी रियासत केः 


ne नवी 
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चीफ मेडिकल अफसर और मेरे परम मित्र तथा पुराने चिकित्सा 

थे, वह अनावश्यक समका गया । ६1१,२६ को लखनऊ Afer 
कालिज में पेट व आंतों का ऐक्सरे कराया गया । रोग वास्तव. ' 
Colitis (बड़ी आंत का सूजन) पाया गया जो पुराना- 0110) ` 
रूप धारण करके कई वर्ष तक तक बना ही रहा। ` 

सन्‌ १६३१ ई० में जब मैं हरद्वार में था तो मुझको अर्श Pile । 
का रोग होगया | खून नहीं .जाता था, मस्से होगये, यह रोगमी | 
पुराना होकर न्यूनाधिक बना ही रहा zi t 
अ० (७८)-श्री महाराजा साहब से अवकाश की माँग- 
सन्‌ १६३६ में मेरा स्वास्थ्य अधिक गिर गया । चीफ कोटे कै| 
सारे काये के सिवाय जुडिशल मिनिस्टर के पद के कारण कोस" ' 
a भी पर्याप्त काम करना होता था जिसमें शिक्षा सम्बन्धी काग | 
a था । मैंने सन्‌ (६३६ में श्री महाराजा साइब से कार | 
= 4 x प्रकट की | | श्री महाराज ने बढी सहृदयता से. 
| कम २ या ३:बष ओर रहने के लिये अनुरोध | 


L 
| fear और आशा Rase i ie os 
| ` होगा जिस द्य EE Teo Ei हाईकोटे ed ३ 

` के १ या १॥ बर्ष क n हलका हो जायगा । उसकी स्थाप | i 
न १ पछि मुझको अवकाश देने š 

x श देने: का [सन fea 

जिसको मैंने स्वीकार किंवा आश्व | 


Zo. = 
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नियुक्त हुए । म चीफ जस्टिस के पद पर रक्खा गया। २ अन्य 
जज नियत हुए, एक श्री tre ब० राधाकृष्णदास रिटायडे डिस्ट्रिक्ट 
घ सेशन्स AT Zo He, दूसरे श्री सुकन्दीलाल बेरिस्टर एट लॉ 
जो युक्कप्रान्त. की लेजिललेटिब ऐसेम्बली के उपप्रधान रह. 
चुके थे | 

मेरा काम पहले की अपेक्षा: बहुत हलका हो गया क्योंकि 
हाईकोर्ट में केवल अपोल सुने जाते थे। “अन्य ar डिस्ट्रिक्ट 
सेशन्स जजों के पास चला गया | 

अ ० (८०)-टिहरी रियासत से अवकाश प्राप्त करना-- 

अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हाई कोटे की स्थापना से १॥ बष पीछे 
मेंने श्री महाराजा साइब से पूर्ण अवकाश प्राप्ति की फिर प्राथना 
की । इस बोन में कुछ समय के लिये gaat चीफ जस्टिस के 
पद्‌ के सिवाय Ci ief Exceutive Officer अर्थात्‌ दीवान 
पद्‌ का कार्य भी करना पड़ा थ। । श्री महाराजा साइज ने at 
प्राथना स्वीकार करते हुए मेरी सेवाओं की बहुत aS क 
जाने पर दुःख प्रकट कया और मुझको दस हजार रुपये कोम जु 
इटी Gratuity प्रदान की। सन्‌ १६३६ अक्टूबर मास a 
म विजयदशसी के शुभ अघसर पर मैने दरबार की sl e 
अवकाशा प्राप्त किया, मैंने कुल १७॥ बर्षे टिहरी गा सम्मान 
की । टिहरी छोड़ते समय बहां की जनत a aks 
किया उसको में कभी नहीं भूल सकता । टिहरी म्यु = “3 
कमेटी, हाई स्कूल. संस्कृत पाठशाला ओर ee Ee 
संस्थाओं ने मान पन्न: प्रदान :: 
उपलक्ष में सहभोज चाइ पार्टी आदि होते रे |. 
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भाग २ 
© मं 
आय्य विरक्त आश्रम में निवास और 
X | 
सेवा काये | 
& खण्ड--बिरक्त आयं आश्रम ज्वालापुर में निवास 
| 40 (८१)-आय विरक्त आश्रम ज्वालापुर में आगमाः ' 
| में टिहरी से चलकर अपनी सहधमिणी श्री Pak सहि. 
क सन्‌ १६३६ के अक्टूबर से आकर झाये बिए | 
आश्रम में रहने लगा जों वानप्रस्थाश्रम के नाम से प्रति) 
है। सन्‌ १६३६ à मेरी तथा मेरे छोटे भाई स्व» caterer 
| हा त कुटी यहाँ बन BA थी। श्री प्यारेलाल जी तभी ऐे. 
हे wed सहित उस में निवास करते थे। अक्टूबर स्‌ 
| ME से सन्‌ १६४८ के नवम्बर मास तक (जब स्वास्थ्य है| 
| दशा अधिक हीन हो जा i 
; पल हे A जाने के कारण LER अपने पत्र डा. प्रकार | 
TMB. B.S, के पास जाकर ce, | 
* ४. के पास जाकर रहना पड़ा) मे 
| निवास त्याची लोरे ना र aa रहना पड़ा) मे | 
अ० (८ २)-आश्रम को कुछ परिचय-- इस आश्रम | í 
a ER १६९९ में स्व, श्री म० नारायण स्वामी जी ने ata! 
जना कई AT पहले से. विचाराधीन थी जिसके मेरा,भी सहयो 
1 त्यान तलाश ब पलत्व करने में थो. मने ग जिया al 
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आश्रम के आजीवन अध्यक्ष महात्मा नारायण स्वामीजी थे, 
प्रधान के अधिकार भी अध्यक्ष ही को प्राप्त थे। कई वर्षे तक में 
उप प्रधान रहा और श्री अध्यक्ष जी ने प्रधान के सब अधिक्रार 
(अध्यत्त के बिशेष अधिकारों को छोड़ कर) मुझ को दे विये थे। 
उसके बाद श्री भक्त सुन्दरदासजी उपप्रधान रहे जो बड़े योग्य 
ओर शीलयुक्त वानप्रस्थी हैं | 

आश्रम ने भक्त सुन्दरदासजी की सहायता से बुत सी भूमि 
आश्रम के पास ही कनखल की सड़क और नहर के बीच खरीद 
कर लगभग २०० प्लाट या टुकड़े बनाकर वह अय्ये नगर वसाने 
के उद्देश्य से बेची जिस में लगभन २० हजार रुपये का आश्रम को 


लाभ रहा, जो आश्रम की एक स्थिर संपत्ति होगई। 


So (८३) आर्य-बिरक्त आश्रम का दयानन्द 


संन्यासी वानप्रस्थ मंडल से संवन्थ-- सन १६४४ मे सहाला 
नारायण स्वामी ने दयानन्द संन्यासी चॉनप्रस्थ मडल की स्थापना 
कर के उसकी कानून के AGAR रजिस्टर कराई। मं भी 


इसका एक सदस्य हूँ । आरंभ में ११ सदस्य थे । वानप्रस्थ आश्रम 
जिस्टरी कराते का विचार 


कर रहा था | परन्तु आपसी समभोता होकर मंडल में उस की 
ही शाखा होगया | 


ओर से ८ agen बढ़ाये जाकर बह मंडल की 

कुछ आश्रम वासियों को यह TAs नहीं था और यह मनोवृत्ति 
कुछ बर्ष तक किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहती है । स्वामी 
बेदानन्द तीर्थ जी जो श्री नारायण स्वामी जी के aaa के 
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पीछे मंडल के अध्यक्ष चुने गये पहले ५ वर्ष के लिये नियत हुए 


थे EN . Nees ७७ ०७० A ~ 
थे । पीछे मंडल के नियमों में परिवर्तन करके स्वामी जी आजीवन 


अध्यक्ष माने ग सियों को इस से घोर वि 
al ये। कुछ आश्रम वासियों को इस से घोर विरोध | 


था। जिस के लिये छपे मंतव्य आर्य समाजों मे भेजे गये ak 
श्री स्वामीजी से एक प्रकार असहयोग किया गया। : 
अ० (८३ क)--मंडल तथा बा० आश्रम ज्वालापुर के 


er 


झगड़े का समभोता-दयानन्द संन्यास वानप्रस्थ मणडल ब 


q + ज्व ~ 
पक ।लापुर के बीच झगड़ा कई वर्ष तक चलता 
रहा जसा आये जनता को मालूम हे । फौजदारी मुकद्दमे (जावत | 


फोजद 
do जे दफा १४४ के) हुए । माल की अदालत में 
श्रीना ८७ Steg की जमीन सन्‌ १६२८ में eo 
ee gE खरीदी थी । पर जैसी उनकी नी थी 
८ टि ( 
F ड ला र श्री आये प्रतिनिधि सभा a पीर 
देहली वास्ते शल स्वामीजी प्रधान सावेदेशिक संभा 
स्वामीजी के स्वर्गवास HN के” कराई गई | श्रीनारायण 
स्थान में मण्डल के spe पर स्वामी वेदानन्दजी ने जो उनके 
द्जे कराया | इ an हु अपना नाम जमीन के gx में 
इस पर आये प्रतिनिधि सभा ने उज़रदारी की जो 


धुरन्द्र शास्त्र ज 
SOR शास्त्रीजी प्रधान आर प्रतिनिधि सभा युक्त प्रान्त का नाम 
न्त का 


दजे Sz द्‌ न्द्जी 
हुआ । स्वामी वेदान ने इसके विरुद्ध अपील की जो 
( 


मुकदमे है 
फौ दारी á è 2 
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प्रसन्नता को बात है कि श्री कविराज हरनामदासजी ने जो अब 
मण्डल के मन्त्री हैं बड़ी योग्यता ओर परिश्रम से दोनों पक्ष के 
बीच समझौता करा दिया जो स्टाम्प के कागज पर लिखा गया, 
ओर ३० नवम्बर १८४२ के मडल के विशेष अधिवेशन में स्वीकृत 
होगया | असल झगड़ा उस घन के बाबत में था जो आये नगर 
के प्लाटों की विकरी से आया और मंडल के पास था, जमीन के 
खरीदने व प्लाट तय्यार करने व उनके बेचने में वानप्रस्थ आश्रम 
के weet का अवश्य बहुत भाग था । जो समभोता किया गया 
उसका सारांश एक १ मार्च सन्‌ १२५३ के पत्र के अनुसार (जो 
श्री कविराज हरनामदासजी ने मेरे पास भेजा) यह है कि ३२०००) 
की निधि में से जो इस समय मंडल के पास थी, १५००) आश्रम 
को दे दिया जाय ब २०,०००) से हरद्वार में अच्छे स्थात पर 
हरद्वार आर्य मन्दिर के लिये जमीन खरीदी जाय, उसमें te, ०००) 
या अधिक लगाकर पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा आय मन्दिर 
बनवा देवे जो उसी सभा की संपत्ति होगा। इस प्रकार आश्रम को 
अपनी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त धन मिल जायगा, और 
हरद्वार में जो एक आर्य्य मंदिर की बड़ी आवश्यकता थी बहू भी 


पूरण हो जायगी | 

श्री कविराज. हरनामदासजी के १० दिसम्बर को 
जो पत्र मुझ को लिखा.उससे ज्ञात हुआ कि श्री प्रधान आय प्रति- 
निधि सभा उत्तर प्रदेश ने (एक तार ओर पत्र ता०६ जुलाई १८५३ 


को भेज कर श्री कविराजजी को पोस्ट अफिस से उस रुपये का 
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निकालना जो कैश सर्टिफिकेट आदि द्वारा जमा था रोक दिया। | 
€ S a च": ७५ | 
इस कारण उपयु क्त समझोते की शर्तों के अनुसार काररवाई न 9 
N N | 
हो सकी, और समभोते का पालन अब तक नहीं हो सका | कारे- | 


बाई रुकी हुई है । आशा करनी चाहिये कि शान्तिपूर्वक समभौता | | 

होकर उपयु क्त विवाद पूर्णतया समाप्त हो जायगा | | : 

a (८४)-मेरी दक्षिण यात्रो--सन्‌ १६४० के जनवरी । : 

| मास में ही मैं ब मेरे भाई श्री प्यारेलालजी दक्षिण यात्रा को गये। | 
| हमारा मुख्य अभिप्राय पांडीचेरी जाने और वहां कुछ मास श्री ' श 
| अरविन्द के प्रसिद्ध योगाश्रम में रहने का था | में उस समय | £ 


4०५ सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा International 
रे ryan League का प्रधान था। इस लिये पहले हम भूपाल 
दबाव, TMA गये set युझको सभा का कुछ कार्य्य करना 
Rh Y हम दोनों ने दक्षिण के बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ 

न मै à, 
pes अर्थात्‌ मंसूर, कोचीन, त्रावनकोर, कन्याकुमारी, । 

SU, तजार, ओर चिदाम्बरम | र 
१३ से १५ फरवरी तक 


———— oa 
>>. कम, 


हम दोनों तिरुवन्नमलय में a र 
महर्षि के आश्रम में रहे जो श्री अरविन्द को छोड़कर लि $ ' 


pa ai अधिक मान्य और उच्च श्रेणी के योगी 
जाते थे, कुछ योरप व अमरीका के लोग भी उनके.. दर्शन 


को AN ` (S Ş 

x a थे। उनके दर्शन पहली बार मैंने सन्‌ १६३६ में किये थे 

हे हा सहधर्मिणी के साथ दक्षिण यात्रा के लिये गया था। ; 
सन्‌ १६५० को महर्षि का स्वर्गवास हो गया।. . - ; 
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तिरुवन्नमज्ञय से में व श्री प्यारेलालजी पांडीचेरी गये जहां 
श्री अरविन्द का सुप्रसिद्ध आश्रम हे और जहां हम ६ दिन 
et | इसका वणेन कुछ विस्तार के साथ पीछे दिया जायगा | 
(देखो अनुच्छेद ६७ से १०० तक) । पांडोचेरी से लोटते हुए 
हम दोनों शान्ति निकेतन गये जो कि स्व० श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर 
का जगत्‌ प्रसिद्ध शिक्षणालय हे । वास्तव में इस स्थान को उनके 
पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोर ने जो आदि ब्राह्म समाज के 
आचाय्ये थे एकान्त सेवन के लिये पसन्द किया था पीछे गुरुदेव 
श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की ओर से यहां एक विद्यालय स्थापित 
किया गया जिसमें साधारण शिक्षा के सिवाय कला व संगीत की 
शिक्षा दी जाती है और चीनी, तिब्बती संस्कृत, पाली आदि 
भाषाओं के साहित्य की खोज 8650१10) का काम होता है | 
अब बहू एक यूनिवर्सिटी के रूप में विश्व भारती नाम से 
विख्यात है | 

शान्ति निकेतन से लौटकर में ब श्री प्यारेलाल उज्जैन गये 
जहां = अप्रेल से ११ अप्रेल सन्‌ १६४० तक आध्यात्मिक मंडल 
का वार्षिक समारभ था । यह मण्डल लगभग २५ या ३० वर्ष से 
Sedo दुर्गाशंकर नागर का अध्यक्षता में स्थापित था और 
उनके संपादत्व में कल्पवृक्ष मासिक पत्र भो प्रकाशित होता 
रहा जिसमें आध्यात्मिक विषयों पर अच्छे लेख होते हैं । इस 
मण्डल की शाखायें कई अन्य स्थानों पर हे और हर शाखायें 
इसी प्रकार आध्यात्मिक रीति से रहन सहन की शिक्षा और रोगों 
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की चिकित्सा होती है । दो वर्ष हुए श्री दुर्गाशंकर नागर का ३ 
स्वगेवास हो गया। परन्तु उनके सुयोग्य पुत्र श्री बालकृष्ण नाग 
के संचालन में मंडल में चिकित्सा कार्य और “कल्प वृक्ष? का प्रका. 
शन पूर्ववत जारी है । | 1 
_ o (८५)-हरिश्चन्द्र वंशीय महासभा के लखनउ | 
अधिवेशन में सभापतित्व--में जातीय महासभाओं को वस्तुतः | 
देश के लिये हानिकारक मानता हूँ, जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक | 
Caste System तथा उसके हिन्दी अनुवाद “जातीय भेद” | 
में स्पष्ट लिखा है। मेरा जन्म रस्तोगी जाति में हुआ जो अपने 
को हरिश्चन्द्र के वंश में होना मानते हैं । उनकी महासभा सन्‌ । 
१६२० X से स्थापित है, मेने आरम्भ ही से उसमें अथवा वैश्य 
महासभा में कभी भाग नहीं लिया । 
रस्तोगियों की सबसे अधिक संख्या लखनऊ नगर में हैं ओ 
वे सामाजिक सुधार में बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां कुछ सुशिक्षित 
s बिचार के भी सज्जन हैं। उनमें प्रमुख बाबू बल्लभदास 
र हैं जो a सुयोग्य और उदार बिचार के सब्जन हैं। 
दान सन्‌ १६४१ में सुक से अनुरोध किया कि यदि में सम्मेलन 
हि होना स्वीकार करू' तो लखनऊ में हरिश्चन्द्र बंशीय 
wee ss इछ सामाजिक सुधार हो सकता है। मेरे 
त at! k में अपने विचारों को न 
समर्थन में प्रस्ताब स्वीकृत हो जावे । awe ang 
बहुत से रस्तोगी 


| 
| 
| 
| 
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इस के बिरोधी ही थे । पर बाबू बल्लमदास ने अपने कूछ मित्रों 
की सलाह लेकर ऐसा प्रस्ताव पास हो जाने की आशा दिलाई 
भाई प्यारेलालजी की भी दृढ़ इच्छा थी कि में लखनऊ के सम्मेलन 
का प्रधान होना स्वीकार करलू । मेंने स्वीकार कर लिया । २६ 
दिसम्बर से २८ दिसम्बर सन्‌ १६४१ तक लखनऊ में सम्मेलन 
हुआ। वा० वल्लभदास के उद्योग से बहुत स्थानों के प्रतिनिधि 
आये । अतिथियों के स्वागत का प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में था 
और उनके भोजनादि के व्यय का विशेष भार भी उन्होंने स्वया 

सह, । सम्मेलन बड़े समारोह से हुआ । मैंने जो भाषण दिया 
बह्‌ छप चुका है, मैंने अपने विचार बहुत स्पष्टता से रखे | 
अन्तर्जातीय विवाह के बिरोध में फरुखाबाद आदि स्थानों के 
प्रतिनिधियों का बड़ा दल आया था। प्रस्ताव बहुमत से गिर 


5 `~ N Ai 
गया | इसमें वा० वल्लभदास का कुछ दोष न था, उनके मित्रा 


ने ज्ञिनमें गवन मेण्ट संस्कृत कालिज बनारस के प्रिंसिपल ब 
शास्त्री आचार्य आदि गवर्ममेंट संस्कृत परीक्षाओं के रजिस्ट्रार 
श्री डाक्टर मंगल देव शास्त्री M.A., D. Phil, (Oxon) जैसे 
सुयोग्य विद्वान प्रस्ताव के समथेको में थे विवाद में भाग लिया। 
सभा में बहुत चहल पहल रही । महिला सम्मेलन भी साथ ही 
साथ हो रहा था । उसमें भी इस विषय पर घोर विबाद हुआ । 
इ स्त्रियाँ का कहना था कि स्त्रियों में बहुमत का झुकाव अस्ताव 
के अनुकूल ही मालूम होता था। पर सभानेत्री ने कुछ कारणों 
से इस प्रस्ताव पर मत (वोट) लेना उचित नहीं समझा ओर 
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sa falta कर दिया gea सम्मेलन में फर्रुखाबाद आई | 
स्थाना तथा लखनऊ के भो विरोधोदल की वड़ो सख्या थो | : 
इसलिये प्रस्ताव बहुमत से गिर गया, मेरा जैसा कि पहले से. र 
52 था मैने दूसरे ही दिन महासमा से त्यागपत्र दे दिया | 
क्याक प्रश्न सिद्धान्त का था। परन्तु इस आन्दोलन का | 
लखनऊ के रस्तोगियों पर अच्छा ही प्रभाव पड़ा । सम्मेलन के ) 
बाद लखनऊ के «सतोगियों में कई विधवा विवाह होगये जो | 
लि iE अनहोनो बात समझी जाती थी । इस प्रकार | 
gpn कै फलस्वरूप वहां बहुत कुछ सामाजिक जागृति हो | 
| 
_ अ०(८६)-मेरे पत्रों के अन्त जातीय विवाहा सन्‌ te \ 

S 

ब का 0000 । 
So निहाल करण सेठी M ~ s an A 
l M, Sc. को सुपुत्री श्री सुभद्रा | 
| 


rieage Act के अनुसार रजिः 
स्टरी भी कराइ गई । डा० सेठी जी जन्म के जेन = | 
S 


A E वर्षे १६ जुलाई को मेरे दूसरे और सबसे छोटे पुत्र | 
श स्वरूप रस्तोगी 8. 5८. का जो एंक वर्ष पहले यौरप 


श्री शिवमंकर $ गौड़ B A 
fa X ~ गाड़ nee 

५ [| > क ह | & रा गौर 
L B की त्री र द्‌ नी बी० q q साथ ga 3 
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जी जाति के कायस्थ हैं । विवाह से पूर्वे मेरे पु ने कई कन्यां 
के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार किया था, ओर अपना निणय करने 
से रो सलाह माँगी थी। मैंने यह सलाह दी थी कि 
दि दो,कन्याए ओर सब गुणां में समान हों, परन्तु एक अपनी 
बिरादरी की हो तो अन्य बिरादरी की कन्या से विवाह करना में 
अधिक पसन्द करू गा | बहुत से आये समाजी ऐसी अबस्था में 
इसके थिरुद्ध इस धारणा का पालन करते हैं कि याद दो कन्याए 
समान गुण की हों तो जो अपनी बिरादरी की हो उसके साथ ही 
संबन्ध किया जाय | यदि अपनी बिरादरी के भीतर समान गुण 
स्वभाव की कन्या न मिले तब बिरादरी के बाहर करना चाहिये। 
मेरे अनुभव में यह बहुधा बिरादरी से बाहर विवाह न करने के 
लिये एक प्रकार का बहाना होता है और में इसको आत्मिक 
Tawa और समाज के लिये हानिकारक समभता हूँ। जाति 
भेद से देश की इतनी अधिक हानि हुई है और उसका बन्धन 
ऐसा कड़ा है कि यह आवश्यक है कि उसको तोड़ कर अन्ते- 
जातीय विवादों के अधिक से अधिक उदाहरण हो जावे । मेरे 
पुत्र ने मेरी पूर्वोक्त सलाह के अनुसार श्री गौड़ जी की पुत्री से 
विवाह करने का. निश्चय किया । जो१६जुलाई १६४२ को ग्बाझियर 
में हुआ । संस्कार श्री राजगुरू पं धुरेन्द्र शास्त्री जी ने जो अब 


` साबेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, और श्री पं० बुद्धदेब 


विद्यालंकार ने कराया। गवालियर में ७ या ८ परिवार रस्तोगी 
जाति के हैं। वे सब विवाह में शरीक हुये। में इस बात का 
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| उन्लेख करना इसलिये आवश्यक सममता हूँ कि जन्मगत विरा 
| द्री वालों लि भी इस विवाह में कोई विरोध नहीं किया, | 
'ल्क सहयोग किया । जो लोग अन्तेजातीय विवाह करने गे. 
संकोच करते हैं वे केवल विरादरी ही के भय से ऐसे संवख | 
हीं करते । परन्तु वास्तव में जन्म गत विरादरियों की शक्ति अब | 
इतनी कत र गई है कि उनसे भय करना केवल आत्म दुवलता | 
का सूचक है । | 
| Bo (८७)---20. A, V, College Society Kan- | 
| pur दयानन्द ऐ. वैदिक कॉलिज सोसायटी कानपुर के संघः | 
| टन में सुधार---मेरा उत्तर प्रदेश की 0. A, $, College; 
| S 2 के साथ आरंभ काल से ही सम्वन्ध रहा है। सन्‌ | í 
r जब ला. दीवानचन्द M. 4, ने (जो बहुत वर्षों तक | ३ 
श ख्याति के साथ C के प्रि | 
रहे थे) उससे हक कर मिड ne पा ; Ti 
ST, मय 'ोसायटी का एक 


उपप्रधान था। ला० दी > 
वानचन्द के स्थान पर दि 
प्रिंसिपल नियत कि र किस योग्यता का | र 


इस प्रश्न पर पत्रों में 
ने मेनेजिंग कमेटी 


Committee स्‌ 


बा EY 


al 
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सोसायटी का ध्यान पूर्वोक्त नियम विरुद्ध काररवाई की ओर 
दिलाया जाय और यह अनुरोध किया जाय कि मेनेजिंग कमेटी 
नियमानुसार बनाई जाकर कालिज का प्रबन्ध ओर संचालन 
उचित प्रकार से किया जाय | इस मीटिंग Informal Meet ng 
का प्रधान में चुना गया था । परन्तु इस आन्दोलन में प्रमुख भाग 
लेने वाले प्रो० धर्मेन्द्रनाथ तके शिरोमणि M. 4. संस्कृत प्रोफेसर 
मेरठ कॉलेज और चौधरी जयदेवसिंहजी प्रधान आये समाज 
मेरठ थे । उनका सोसायटी के प्रधान रा० Ao डा? ब्रजेन्द्रश्वरूप 
M.A. L-L, D. के साथ बहुत समय तक पत्र व्यवहार होता 
रहा, कुछ मुकदमे बाजी भी होगई। अन्त में यह निश्चय हुआ 
कि कालेज सोसायटी के नियमों का संशोधन इस प्रकार किया 
जाय जिससे आये समाज मेरठ देहरादून आदि का शिकायतें 
दूर होकर कालेज तथा अन्य संबधित संस्थाओं का संचालन 
उचित रीति से होने लगे । इस कार्ये के लिये निम्न लिखित ४ 
सदस्या की एक कमेटी बनाई गई | 

(१) डा० ब्रजेन्द्र स्वरूप प्रधान सोसायटी (प्रधान) 

(२) oe दोवान चन्द भूतपूर्व प्रिंसिपल डी. ए, वी. कालिज 

(३) राजा उ्बालाप्रसाद प्रो. बा. चेसेलर हिन्दू यूनिबसिदी 

(४) में (गंगा प्रसाद्‌) उप प्रधान सोसायटी) 

इस कमेटी ने बहुत सोच विचार कर यह निश्चय किया कि. 
डी. ए. बी कालिज लाहौर के संगठन के आधार पर युक्त प्रान्त 
की सोसायटी के नियम बनाये जें, कमेटी ने इसी के 
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अनुसार सोसायटी के नियमों में संशोधन परिबर्तत किये, | 
२ जूलाई सन्‌ १६४१ के सोसायटी के विशेष अधिवेशन में ३ 
परिवर्तित नियम व उपनियम स्वीकृत होगये। धीरे २ उन्ही के नुः | 
| सार नई मैनेजिग कमेटी व वर्किङ्क कमेटी बन गई और कार्य चत | 
| रहा है | | 
र Je (८८) - आर्य विद्या सभा काशी का कार्य- 
S T (अर्थात सन्‌ १६४१ व १६४२ में) मेने काशी आर्य | 
सभा के प्रधान का कार्य | के ie | 
हु पुस्तकालय, आये | 

54 पाठशाला ओर कुछ हरिजन ब रात्रि पाठशालाओं का 

Pa WEN करती थी, दूरी के कारण प्रबन्ध व निरी 

दु कठिनाई होने से मैंने सन्‌ १६४२ में त्याग पत्र दे दिया 
ee अवालाप्रसादजो जो बनारस हिदू | 

इस चान्सलर थे इस कार्य का सपादन 


करते थे । स्व° श्रीपं 
१० रामन रायण मि वास्त में इस 
j N श्र q q T 
सस्था के माण रूप थे | एत $ 


J 
जैसा a हक नारायण स्वामी विद्यालय की स्थापना-- 
स्वामीजी नेस हक il लिखा जा चुका है श्री नारायण 
च्‌ १६२०में वृन्दावन गुरुकुल को छोड कर राम 


गढ़ जिला नेनीताल में एकान्त 
"UNS किया । वहां - उनका: 
स्थापित होगया। २० बई वहां ` उनका आश्रम 


` ति at गई पौर 
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सुधर गई । हैदराबाद सत्याग्रह के वाद जब स्वामी जी सन्‌ 
१६३६ में लोटे तो जनता ने उनका स्वागत करते हुए यह इच्छा 
प्रकट की कि स्वामीजी की स्मृति में रामगढ़ में एक हाई स्कूल स्था- 
पित किया जाय | उसके परिणाम रूप एक कमेटी नारायण स्वामी 
बिद्या सभा” के नाम से बनाई गई जिसके सभापति का कार्य 
मुझ को सुपुद हुआ । सन्‌ १६४० में उस सभा के प्रयत्न 
से एक स्कूल खुल गया । श्री माननीय गोविन्द बल्लभ पन्तजी ने. 
जो उस से पूर्वे प्रान्तीय सरकार के प्रधान मन्त्री रहे थे और 
नेनीताल जिले के निवासो थे इस स्कूल को स्वयं खोलना 
स्वीकार किया था । परन्तु अकस्मात उस समय उनके सुपुत्र के 
अत्यन्त रुग्ण हो जाने के कारण स्वयं नहीं पधार सके किन्तु 
अपना शुभ संवाद भेजा जिसको मेंने उनकी. ओर से पढ़कर 
सुना दिया, और उन्हीं के शुभ नाम से १ जुलाई १६४० को स्कल 
खोला गया जो तब से वरावर उत्तरोतर उन्नति करता रहा। सन्‌ 
१६४२ में हाई स्कूल बोडे ने हाई स्कूल परीक्षा में शामिल होने. 
की स्वीकृति देदी । विश्व संग्राम के कारण अनेक प्रकार की 
कठिनाईयां होते हुए भी २ या ३ वर्षे के बीच लगभग बीस 
हजार रुपये की लागत से स्कूल के लिये एक विशाल भवन 


तयार होगया । पीछे एक उत्तम बोडिंग हौज भी बन 
गया। 


अ० (६०) -- नारायण आश्रम जयन्ती-- जैसा 
अषर कहा गया है सन्‌ १६२० में रामगढ़ में श्री नारायण 
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स्वामी आश्रम की स्थापना हुई थी । २४ वपे पूरे जाने हो जाने | 
पर सन्‌ १६४४ में तारीख ३ से १० जून तक उसकी जयन्ती वडे | 

उत्साह पूवेक मनाई गई | स्वागताध्यक्ष का कार्य मेरे सुपुदे था। | 

| प्रतिदिन यज्ञ होकर पूज्य स्वामीजी का उपदेश होता था, तथा / 
अन्य योग्य विद्वानों के व्याख्यान व सम्मेलन आदि होते थे। | 

पर्व तीय यात्रा की कठिनाइयां होते हुए भी लगभग Yoo i 

मनुष्य बाहर से आये जिनके ठहरने व भोजनादि का | 

| प्रबन्ध समुचित्त रीति से किया गया | स्वामीजी की ८० वर्षी की | 

| आयु होने के उपलक्ष में इस. अबसर पर १० जुलाई | 

| र दिबस सार्वेदेशिक सभा की ओर से एक अभिनन्दन अन्य | 

भेट किया गया जिसमें स्वामीजी की जीवनी के अतिरिक्त 
बिबिध विषयों पर कतिपय उत्तमोत्तम लेख हैँ । इस कार्य 
कोसभा की ओर से उसका पूवे प्रधान होने के कारण मेते 
ही किया । 


खरड १०-परोपकारिणी तथा मार्वदेशिक सभा 


Ao (& १)--परोपकारिणी सभा के संगठन में सुधार 
का प्रयत्न--श्रीमती परोपकारिणी सभा का जो ऋषि दयानन्द 
कै स्वोकार पत्र के अनुसार स्थापित है में बहुत वर्षों से 
सभासद हूँ । सन्‌ १६०६ में सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा. 

| की स्थापना हुइ | उससे पहले आर्य नेताओं : ने. यह विचार 
किया था कि परोपकारिणी सभा के. होते हुए किसी दूसरी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सभा की आवश्यकता है या नहीं। सन्‌ १६०६ में इस प्रश्न 
पर बिचार करने के लिये सब आय समाजों के प्रमुख नेताओं 
को निमन्त्रित करके अजमेर में परोपकारिणी सभा के वार्षिक 
अधिवेशन पर एक विशेष समिति बनाई गई थी जिसके 
संयोजक श्री महात्मा नारायण स्वामी (उस समय श्री नारायण 


“प्रसाद जी) थे । उस समिति ने सर्वे समित से यह निश्चय 


केया था कि यदि परोपकारिणी सभा अपने संगठन में ऐसा 
परिवर्तत कर लेवे कि उसके दो तिहाई सभासद आयंसमाजा 
के चुने हुए हों, और एक तिहाई प्रतिष्ठित सभासद द्दा तो 
दूसरी नई सभा बनाने की आवश्यकता नहीं है ओर आय 
समाजे परोपकारिणी सभा से अपना संबन्ध कर लव | परन्तु 
परोपकारिणी सभा ने अपने संगठन में इस प्रकार का परिवतन , 
करना स्वीकार नहीं किया । इसलिये सन्‌ १६०६ a 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा स्थापित हांगई । 

सन्‌ १६४२ में कुछ सदस्यों की इस शिकायत पर कि आय 
समाज परोपकारिणो सभा का उचित सम्मान नहीं करतों, 
मैंने यह प्रस्ताव सभा के सामने रक्खा कि सन्‌ १६०६ की 


5 ~ Q 
'योजना के अनुसार सभा के संगठन में परिव तन किया 


जावे। दो बर्ष तक यह प्रस्ताव सभा के सामने रदा, परन्तु 
अन्त में बहुमत से अस्वीकार हो गया । मेरा बिचार था कि यदि 
सभा के संगठन में उस प्रकार का कुछ संशोधन होजाता तो श्रीमती 
परोपकारिणी सभा की उपयोगिता अधिक हो सकती थी। 
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3 ~a C Ane 
° (६ २)--सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा क्ष 
A ASA ` ` k; 
स्थापना--जंसा कि परा ६१ में कहा गया हे सार्वदेशिक झाई | 
MUTT सभा को स्थापना सन १६०६ में हुई थी । सन्‌ १४२१ 
में श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी सभा के प्रधान निर्वाचित हुए, में एक 
उपप्रधान चुना गण । मैंने दा वर्ष तक इस पद पर कारये क्िया। ' 
सन्‌ १६२२ से १६३ टिहरी त में रहने 
| a RR X ६३६ तक टिहरी रियासत में रहने के aq? 
। भा की अधिक सेवा नहीं कर सकता था | सन्‌ १६३८ म 
हैदरावाद सत्यामह की महत्वपर्ण —— सती 
| ® ३ SAT घटना हुई जिसका सविस्तार 
| or रूप म छप चुका हे । आठ मास तक सत्याग्रह. रहा ९ 
| ९ स A EN ` टा 
| te < Gee मनुष्य गिरफ्तार हुए और Pay ही बलिदान 
Ei US अगस्त १६३६ को श्री निजाम हेदरावाद ने आय्य 
क मांग को ` बहुत अंश में स्वीकार कर लिया 
कर दिया गया । 
Fe (8३ 
/ १६४२ में श्री घनः 


At PAT 


ओर सत्याग्रह वर 


सभा के प्रधान पद पर कार्य सा. | ' 
ie श्यामसिंद्द गुप्त (जो मध्य प्रदेश की , 
के प्रधान 5 देश को विधान सर्भा 

| गे Speaker थे) सावेदेशिक समा 


FR तकह 1 के प्रधान छुने गये। 
परन्तु उन्होंने अस्वीकार किया । तब १ १ | 
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amii ने उक्त कार्यभार को लेना स्वीकार क्रिया ओर तेव सें 

जीवन के अन्त समय तक इस उत्तरदायित्वपूर्ण काम को सम्हाले 

हे ।'सन्‌ १६४७ के अक्टूबर मासं में १५ ता० को बरेली में 

श्री स्वामीजी का स्वगेत्रासं हो गयां | 

Bo ( 8३ क )- आरं प्रतिनिधि समा Yo Mo व 

श्रो मथुरा प्रसाद शित्रहरे के दीवानी मुकदमे में सरपंच का 

age आये प्रतिनिधि समा युक्तप्रान्त ब श्री मथुरा प्रसाद शिव" 

हरे डाईरेक्टर आये साहित्य मंडल के बीच हिसाब का झगडा 

होने से सभा कि ओर से शिवहरे जी के विरुद्ध दीवानी अदा" 

लत में दावा दायर हुआ । अदालत में दोनों पक्ष ने पंचायत से 

फेसला. कराने की दरखास्त को । तीन पंच नियत हुए | 

मैं सरपंच नियत हुआ । मुकदमा बहुत पेचीदा था और मुझको 

उसके सुनने में बहुत परिश्रम करना पड़ा । मेर स्वास्थ्य भी उस 

समय गिरा हुआ था॥ इस मुकदने का कई पेशिया मने नवम्बर 
सन्‌ १६४६ में मेरठ में रक्खी | पीखे He Tal लखनऊ व 
आगरे में रक्खी गई । अस्त को १ जनवरी १४३२ से २० जनवरी 
तेक मैंने इसी मुकदमे के लिये 'गुरुकुत' वृन्दावन में निवास 
किया। बही गवाहू' ब सबूत पेश होते रहे। सभा की ओर से 
भा. पंडित रामदत्त शुक्ल M: A. L. L. B ऐडवोकेट ब श्री 
परसेश्वरी सद्दाय॑ gate आगरा पैरवी .करते थे ,शिवहरे जी की 
ओर से उनके चुत्न श्री -धर्मेन्द्रनाथ, Raat M+ A. L. E. B 
पे श्री दत्तात्रेय बराबले M) A: ८. ८. B ( जो इस समय डी० 
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ए० वी० कालिज अजमेर के प्रिंसिपल हैं ) पेरवी करते थे, अनत | 

को २६ जनवरी १६५२ को हिसाब का झगड़ा कुछ साफ EIT 
दोनोंपक्ञ ने यह मान लिया कि gza २५००) बिलमुक्का सभा. 
को देवे । मैंने सरपंच के तौर पर इसी प्रकार अदालत को सूचना | 
देदी ) दोनों पक्ष के सबूत के कागज उनको वापिस दिये गये | 
किर भी ४ रजिस्टर दोनों के पत्त के आग्रह पर सुझ हे अपने क्र । 
-रखने पड़े। जो कई वर्षे तक रहे । उसके बाद दोनों की ay | 
मति होकर मैंने उनको तलफ ( नष्ट Weed ) क | 

.. . 499 (६४)--सत्याथ प्रकाश आन्दोलन--सन्‌ (६४२ 
म सिन्ध गवनमट के मुस्लिम लोगी मन्त्री ने एक वक्तव्य प्रकाशित | 


किया कि रि सन्ध | 
गा कि सन्ध सरकार सत्यार्थ प्रकाश के १५ थे समुल्लास के 


प्रक झाः ` z कः ` ~ 
[ p को वन्द करन पर विचार कर रही हे । दिसम्बर १६४१ | 
म सम लीग ने अपने वाषिक अधिवेशन में एक रेजाल्यूशत । 
WER करक भारत सरकार को श्य रे | 
को इस उद्देश्य से भे ४ | 
प्रकाश का चोदहवां गल ता त त है 
पा Seems जब्न किया जावे । इससे आवे. 
जा में घोर आन्दोलन आरम्भ हो गया । 
To ८5 CoE हु 
Er (६ ४)--देहली में सत्याथं प्रकाश सम्मेलन-- 
सावदाशक सभा ने निश्चय किया कि इस दि मांग परत 
कि केया कि इल बिषय पर माग प्रदशन 
क. i म एक बड़ा सम्मेलन किया जाय । qaga 
a = फरवरी सन्‌ १६४४ तक देहली आर्य कांग्रेस के नाम से 
प्रबन्ध दो T की गई जिसमें अपूर्वे सफलता हुई | उसके 
न्धका श्रेय मुख्य 
SERA स्व श्री लाला नारायणदत्त जी को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ८७५ ॥ 

था जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे । सम्मेलन की तारीख से दो 
दिन पहले अर्थात्‌ १८ फरवरी को देहली में घोर वर्षा हुई ओर 
ओले पड़े जिससे सम्मेलन के पंडाल व कॅप को बहुत हानि 
पहुँची । सारे केप व आसपास की भूमि में पानी भर गया । परन्तु 
सरदार मलखानसिंहजी ने जिनके सुपुद केम्प की तेयारी का काम 
था बड़े घेयें और साहस से काम लिया और २० तारीख से पहले 
केम्प व पंडाल को ठीक तौर पर तैयार कर दिया | 

सम्मेलन के प्रधान पद के लिए eo श्री डा० श्यामाप्रसाद 
मुखरजी जो हिन्दू महासभा के प्रधान थे निमन्त्रित किये गये थे। 
१६ फरवरी १६४४ को उनका जलूस नगर में होकर निकला 
जिसके साथ लगभन ५० हजार मनुष्यों का समुदाय था | ५ बजे 
जलूस समाप्त होकर पंडाल में पहुँचा तब ध्वजारोहण होकर 
प्रधान महोदय का भाषण हुआ। 

२० फरवरी १६४४ को प्रोग्राम के अनुसार पंडाल में संमेलन 
Sl । पण्डाल सभासदां ब दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। 
लगभग बीस हजार पुरुष ब स्त्रियां उपस्थित थे । सत्यार्थ प्रकाश 

विषयक प्रस्ताव Reslosution जो मुख्य प्रस्ताव था मैंने अपने । 
भाषण के साथ सम्मेलन में उपस्थित किया जिसका अनुमोदन, 
श्री मो इन्द्र बिद्यावाचस्पति ने जो सभा के मन्त्री थे किया || 
"साव के समर्थकों में बहुत से गण्यमान्य नेता थे जिनमें श्री 
गोस्वामी To गणेशदत्तजी का नाम जो सनातन धमे महा मण्डल 
के मन्त्री थे विशेष रूप से वर्णन करने के योग्य है। २१ ब २२. 
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फरवरी को सम्मेलन के अन्य प्रस्ताव पेश होकर स्वीकृत हुए। | 
श्री म० नारायण स्त्रामीजी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि सा है 
| प्रकाश की रक्षा के लिए दो लाख रुपया इकट्ठा किया जाय । यदय | ; 
| इस प्रस्ताव को रखने के लिए पहले से कोई विचार न था, और | > 


Soot A S` ` i 
इसलिये न किसी प्रकार की तैयारो की गई थी तो भी ८०००) | 
उसी समय नकद इकट्ठा और ४५ हजार की प्रतिज्ञाए' लिही | 


गई । 
| 


अ० (९६)--सिन्थ में सत्यार्थ प्रकाश के वि पृ 
ग्रातबन्ध--सिन्ध सरकार ने सत्यार्थ प्रकाश के १४वे समुल्लास | जी 


3 विरुद्ध जो आज्ञा जारी की थी, उसके दूर कराने के लिये सभा | १ 
S š न 
लगभग २० आय नेताओं की एक समिति बनादी थी जिसके ) श्र 
t सिं 
अध्यक्ष माननीय श्री घनश्यामसिंह गुप्त (प्रधान बिधान सभा | में 


ae राजनैतिक आन्दोलन के कारण और विशेषतया 
श्र 3 a पान के ही बीच राजनैतिक : 
ग इस समिति ने बहुत समय तक अपना काये 
स्थगित रमला । अन्त में सन्‌ १६४७ में श्री म० नारायण स्वामी 
जी स्ाधिकारी नियत हुए और उन्होंने. करांची में जाकर का 
आरम्भ किया । श्री स्वामीजी सत्याग्रह आरम्भ करने की घोषणां 
कर चुके थे, परन्तु इसी बीच सिन्ध के अधिकारियों ने स॑ 
अपनी आज्ञा को वापिस न लेते हुए भी बेकार कर रद्द कर दिया 
ओर अपनी पुलिस ब अधिकारियों को यह. ॥ आज्ञा दे दी शि 


: | 

सध्य प्रदेश) नियत हुए थे। परन्तु विश्वव्यापी युद्ध ओर देश गे | छ 
| 
| 
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सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध कोई कारवाई न करें । इसलिये सत्याग्रह 
जारी करने के लिये (जिसके वास्ते पूज्य नारायण स्वामी जी ने 
समुचित तय्यरी करली थी) कोई आवश्यकता न रही, और आये 
समाज की विज्ञय हुई। 
११ खणड-श्री अरविन्द का आश्रम । 

Ho (९७)--श्री अरविन्द आश्रम पांडीचेरी का कुम 
परिचय- -जैसा अनु oy में कहा गया है में ब भाई० प्यारेलाल 
जी ६ दिन अर्थात १७ नवम्बर सन्‌ १5४२ से २९ नवम्बर सन 
१८४२ तक श्री अरविन्द आश्रम पांडीचेरी में रहे थे । २९ ता० को 
श्री माता जी का जन्म दिवस था। वह वर्ष भर के उन ४ दिवस 
में था जिनमें श्री अरविन्द के दर्शन हो सकते थे । इस अवसर 
पर हमारे जाने का मुख्य उद्देश्य उनके ela करना ही था | 
i देशेन का-विवरण देने से पहले श्री अरविन्द का और उनकी 
शिना तथा योग साधना का कुछ संक्षिप्त वणन देना आवश्यक 
È । श्री “अरविन्द घोष ने सन्‌ १६१० में पांडीचेरी ' आकर योग 
साधना आरंभ की थी श्री माताजी सन्‌१६१४ में अपने पति पालरि 
WS सहित आकर उनके साथ रहने लगीः। माताजी'का पूरा. नाम 

Mam है, मीरा कहते हैं, पर वास्तव में सब ale: साधक 
देशक “माता”: कहकर ही बोलते हैं। उनके आने के बाद 
श्री अरबिन्द ने “आय? Arya नामक एक मासिक पत्र का 
तपादन व प्रकाशन आरंभ किया जिसमें आध्यात्मिक विषयों पर 
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“अग्रेजी मे वे स्ययं लेख लिखते थे और फे च भाषा में श्री पाला, (३) 
| "चड लिखते थे । ag मासिक पत्र सन्‌ १६१४ या १६१४ में बत (४) 
होगया ओर श्री पाल रिचर्ड पांडीचेरी से चले गये। माता 
भी कुछ समय के लिये चली गई। सन्‌ १६२० में फिर aR 
स्थायी रूप से वहां रहने लगी। “माताजी”को फ्रांस में वाल्यकाल है चेरी 
से योग साधना में रूचि थी । उनका कहना हे कि उनको वहां | दूस 
` बार ध्यान में श्री अरविन्द के दर्शन हुए थे और उनको यह बतलाय | की 
गया कि इनके ही साथ उनको अपनी योग साधना करना होगी। इन 
वे उस समय श्री अरविन्द को नहीं जानती थी, पांडीचेरी आर होत 
उनसे भेट होने पर निश्चय हुआ कि इन्हीं के दर्शन उनको ध्यान | 
में हुए थे। | À 
श्री माता जी व श्री अरविन्द पांडीचेरी में अपनी साधना कते | घार 
रहे। कुळ और भी साधक साथ रहते थे। सन्‌ १६२६ HUY) दश 
ER को उन दोनों को सिद्धि प्राप्त हुई और तब वे पूर्ण योगी | प्रण 
होगये। तभी से वे अन्य साधकों को दीक्षा देने लगे और आश्रम | चो 
की स्थापना समी जाती हैं.। उसी समय से श्री अरविन्द आश्रम | जाँ! 
की ऊपर की मंजिल पर एकांत वास करने लगे । और नीचे नहीं 
आते थे न आश्रम से बाहर जाते थे 1 केवल कुछ गिते. | 
साधक या सेवक ऊपर जाते या वहां रहते थे । अन्य साधकों वा| 
दशकों को केवल नीचे लिखे चार दिवस पर श्री अरविन्द ह 
दर्शन होते थे। ; 


(१) १५ अगस्त को जो उनका जन्म दिवस है 
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(२) २४ नवम्बर को जब उनको सिद्धि प्राप्त हुई 


॥ (३) २१ फरवरी को जो माताजी का जन्म दिवस है 


(४) २२ अप्रेल को जब माताजी ने स्थायी रूप से वहां आकर 
रहना आरम्भ किया। 

में व भाई प्यारेलाल जी २१ फरवरी में दशन के लिए पांडी 
चेरी गये थे । उस समय आश्रम में लगभग २०० साधक रहते थे 
दूसरे वर्ष सन्‌ १९४३ में जब हम दोनों दो बारा गये तो साधकों 
की संख्या लगभग ४०० थी । अब लगभग ८०० कही जाती है । 
इन सब के भोजन वस्त्र आदि का पूरा प्रबन्ध जो आश्रम ही में 
होता है श्री माताजी के हाथ में है । 

अ०(३८)--२१ फरवरी १६४६ के दर्शन का वणन-- 
दर्शन की विधि इस प्रकार,थी lato २० फरवरी को अर्थात 
चास्तविक दशेन से एक दिबस पूर्वे सन्ध्या समय सब साधक. ब 
दर्शक (ज़िनकी संख्या २०० व ३०० के बीच होगी) माताजी को 
प्रणाम करने के लिये आश्रम में उपस्थित हुए । माताजी एक - 
चोकी पर बैठ गई । भारतीय वेप में थी । .सब मनुष्य एक पंक्ति - 
बांध कर एक एक करके उनके सन्मुख गये, और हाथ जोड़ कर 
उनको प्रणाम किया, माताजी ने उनके शिर पर अपना हाथ रक्खा 
इस कारेबाई में लगभग २ घण्टा लगे होंगे । 

२१ फरबरी को श्री अरविन्द के दशन का समय ५ बजे नियत 
WU ठीक समय पर वे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में कुरसी पर 
साथ सें श्री माताजी दूसरी कुर्सी पर बैठी। श्री अरबिन्द्‌ कुता ` 
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क धोती पहने थे. माताजी २० फरवरी की तरह साड़ी पहने हुए | 


थी। साधक व दर्शक प क्ति बांधकर सब उनके. सामने होकर 
युजर । बीच में कुछ फासला था । सब साधक वा दशक फूल वा 
माला लेकर गये थे । प्रत्येक उसको एक सन्दूक में जो पास 
रक्खा था डाल देता था। कुछ लोग फूलों के सिवाय कुछ अन्य 
वस्तु रुपया या नोट आदि भी लाये | उन वस्तुओं के लिये 
रक दूसरा सन्दूक पास ही रक्खाथा । मैंने एक अपनी लिखी 
Fountainbead of Religion पुस्तक की एक प्रति भेट 
की थी । दर्शन करते समय प्रत्येक मनुष्य श्री अरविन्द ब माता 
जीके दशन करता था जिसके लिये अधिक समय नहीं दिया 
o तोती उसकी ओर देखते थे । 
ला ui | होकर देखता रहा, 
। रहे । श्री अरविन्द की आंखों मे तेज ओर मुख 

पर गंभीरता और ज्योति थी । उनका . चेहरा उस फोटो ड 
जहत कम मिलता था जो आश्रम में बिकते थे वा जिनका चित्र 
उनको छपी पुस्तकों में है अगे 
दश न के बाद 
Fare at ध्यान किया 
सामने बना रहा और 


NX 

मने एकान्त मै बैठकर कुछ देर श्री अए- 
| उनका मुख देर तक मेरी आंखों के 
मुझ को मानसिक. प्रसन्नता रही । 


EM S गी a 
° (8&)-श्री अरविन्द की आध्यात्मिक शिक्षा 
व योग साधन--श्री अरविन्द ने. बहुत पुस्तके : लिखी हैँ 
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जिनमें Life Divine (3 vo!s) आर Essays on 
Gita बहुत प्रसिद्ध हें । कुछ पुस्तको के हिन्दी में भी अनुवाद 
हो चुके हैं | उनका मत अद्वेत ही है,द्वैत नहीं.। पर श्री 
शंकराचाय्य के अद्वैत सिद्धान्त से विल्कुल भिन्न, प्रत्युत उनके. . 
मायावाद से तो विरुद्ध ही है.। श्रो रामानुजाचाय के Rees त 
से कुछ मिलता हुआ है पर है उससे भो भिन्न.हीं | श्री अरविन्द 
शर्वे तवाद में एक विशेष बात ऐसी है जिससे ae आये समाज 
या वैदिक धर्म के एकेश्वर वाद से कुङ अनुकूज हो जाता है. 
बहू यह हे कि श्री अरविन्द. मुक्त जीव का प्रथक और स्थायी 
अस्तित्व मोक्ष अवस्था में भी मानते हैं उसका ब्रह्म में लीन हो 
जाता नहीं मानते i यह: बात उन के गीता के व्याख्यानों में 
तथा अन्यत्र भी बहुत स्पष्टता से कही.गई हैं । 

श्री अरविन्द की योग साधना भी पात'जल -योग साधना 

भिन्न ही हे । उसमें ईश्वर को आत्म समर्पण करने का 
बहुत महत्व माना गया है । और आश्रम में रहकर साधकों को 
जो काम दिये जाते है उनको भी इसी. भावना से करना 
पतलाया जाता हैं कि वे जो कुळ करते हैं: ae ईश्वर के ही 
अप ण St पांतजल योग दर्शन में भी “ईश्वर  प्राणिधान? का. 
विशेष महत्व है। ag ५ नियमों में भी गिनाया गया है ओर 
योग सूत्र २४५ में उत अकेले से ही समाधि सिद्धी मानी 
R हे--“समाधि सिद्धिरीश्वर अणिधानात्‌? | 

अ० (१००)--पांडीचेरी की यात्रा सन्‌ १६४३ व. 
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१६४४ में---रामे खास्थय ऐसा है क्रि सर्दी की ऋतु में | 
5 डी जगह अनुक्रूल नहीं होती । पांडी चेरी में ठ'ड बिलकुल नहीं। 
सर्दी की ऋतु में भी ऐसा मौसम रहता है जैसा यहां फागुन 
ब चैत मास में होता है। इस कारण से और श्री अरविन्द 
आश्रम के कर्षेण से मैंने सन्‌ १६४३ व १६४४ में भी 
पांडीचेरी की यात्रा की । | 
२२ नवम्बर सन्‌ १६४३ को मैं तथा श्री प्यारेलालजी देहली | 
से दूसरी वार पांडीचेरी को गये और फरवरी “१६४३ में वापिस 
आये इसे प्रकार श्री अरविन्द के २४-११-४२ तथा २१-२-४३ के. 
दोनों दर्शनों के लाभ का अबसर मिल गया | ४ 
हि २१ नवम्बर सन्‌ १६४३ को तीसरी बार इम दोडी ने पांडी- 
री की यात्रा की । २४-११-४३ की श्री अरविन्द का दशन किया ' 
पु ९-२-४४ के दशन के लिये मेरा agi agian संभव न 
ह । क्योंकि २० l फरवरी को देहली में सत्यार्थ प्रकाश सम्मेलन 
T । 41 उस समय साबेदेशिक सभा का प्रधान | इसलिये ° 
ST a देहली पहुँचना आवश्यक था | ७ फरवरी १६४४ को 
सी yas री से TEES को रवाना हुआ जहां डी० ए० वी" कालिज 
3 म्बन गी इ Wl १६ फरवरी १६४४ को. देहली. पहुँच | | 
1 । भाई प्यारेलाल जी पांडीचेरी ही रहे और २१९-५-४४ को 
श्री po क दशेने के बाद घर को वापिस आये | 
री का भव कह या तही को कि 
का 
। अवसर नहीं मिला । सन १६४६ जुलाई मासँ 
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में भाई प्यारेलाल जी का (जिनका-कई वर्ष से खास्थय अच्छा 
नहीं था) देहावसान होगया | 
इस प्रसंग में यह लिखना असंगत न होगा कि ५ दिसम्बर सन्‌ 
१६५० को १॥ बजे दोपहर के समय श्री अरविन्दजो ने निर्वाण 
प्राप्त किया । परन्तु उनका आश्रम श्री माताजी की अध्यक्षता में 
सुव्यवस्था yas चल रहा है । ओर “अदिति” नामक त्रे मासिक 
पत्र में उसका विस्तृत विवरण प्रकाशित होता रहता है | 
Bo (१०१)=-अंगलौर में दक्षिण भारत आये 
कांग्रेस के प्रधान पद का का्य--जिस समय मैं पांडीचेरी 
ठहरा हुआ था बंगलोर में दिसम्बर सन्‌ १६४२ ई में दक्षिण 
भारत आये संमेलन का तीसरा अधिवेशन हुआ । उसका ' पहला 
अधिवेशन दिसम्बर सन्‌ १६४० So में महात्मा नारायण स्वामी 
के सभापतित्व में मदुरा में हुआ था । दूसरा अधिवेशन दिसम्बर 
सन्‌ १६४१ ई में श्री म० सत्यमूर्ति L. M. A. Central की 
अध्यक्षता में. हुआ था । यह तीसरा अधिवेशन बंगलौर में होने 
वाला था जिस के लिये मैं सभापति चुना गया । में २. दिसम्बर 
सन्‌ १६४२ को बंगलोर पहुँच गया, सम्मेलन का उद्घाटन 
२८ दिसम्बर को श्री राजमन्त्र प्रवीण के० बी० अनन्त K V. 
Anant Raman. जी ने किया जो मैसूर राज्य सभा 
Council के first member प्रथम सदस्य थे। स्वागतांध्यक्ष 
श्री देवराव शिवराब थे और स्वागत मन्द्री - श्री हरनामदास कपूर 
! सम्मेलन के प्रबन्ध का श्रेय अधिकतर श्री हरनामदास कपूर 
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जी को ही था । वासव में वे आनी [ंगलोर के 

: ë था ।वास्तव gi आये समाज बंगलौर के और इस 
ठ ह के भी प्राण थे। सम्मेलन में कई उपयोगी प्रस्ताब 
S ल्यशन) स्वीकृत हुए, एक मैसूर राज्य के अन्तेजञातीय 
ae विधान विषयक था । मेरा भाषण अधिकारियों की इच्छा 
ठ अनुसार अंग्रजी में विद तथा ऋषि दयानन्दंकृत वेद भाष्य! 
“य पर हुआ था जिस z नै 
i न जिसका अच्छा प्रभाव होना कहा गया। 
a अधिकारियों ने उसको पीछे से पुस्तक रू५ में छपवा 
z F T gan S 

र सम्मेलन की रिपोर्ट के साथ प्रकाशित व वितरित किया था। 


अ० (१०१)--पांडोचेरी से मदरास में प्रचार का / 


का २ ई” में ब १६४३ में मेने. कई (मास as 

रासन खि S 3 

i x वास किया था जेसा कि अनुच्छेद सन्‌ ६७-१७ 
MTS इस बीच में ,ससय = _ 


के दिसम्बर मास में 
A ` म श्री श्र Slag 
बलिदान दिवस के उपलन्ष में गी sara 


तक प्रचा मे 
रे की योजना की। में २३ दिसम्बर के प्रात:काल. ही 


मद्रास पहुँच गया l > 
MURS ता के सांयकाल द्‌ 
र * गल म 
दूरी पर रायपुरम में ह रास नगर से कुछ 


कन्हैयाजो का जो मद्रास के on किया गया था । पहले, पं 
| पस के एक योग्य. प्रचारक थे.तामिल भाषा में 


व्यख्यान हुता । फिर मैंने - अंगरे 
:अंगरेजी भे . A 
दिसम्बर की सांयकाल Sir सें भाषण दिया। २४ 
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प्रसद्ध हाई स्कूल में मेरा व्याख्यान पैदिफ समाजवाद तथा 
बर्तमान समाजवाद विषय पर हुआ । इसी स्थान पर हिन्दू धर्म 
सेवा संघ? की ओर से एक छुपा हुआ Welcome Address 
स्वागत ऐड्रे स मुझ को दिया गया । तीसरे दिन २६ दिसम्बर को 
प्रातःकाल सेन्ट्रेल आये समाज मन्दिर में हवन के पश्चात्‌ 
“दक्षिण के लिये आये समाज का सन्देश” विषय पर मेरा भाषण 
हुआ | सांयकाल ५॥ बजे से श्रद्धानन्द दिवस की कार्यवाही 
आरम्भ हुई, मेने सभापति का आसन ग्रहण किया । नगर के 
सात अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों के भाषण हुए। उपस्थिति अच्छी थी। 
२४ दिसम्बर को मुसलिम लीग ने सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध एक 
रेजोल्यूशन पास करके प्रकाशित किया था। उसके विरोध में 
भी जनता की ओर से एक रेजोल्यूशन स्वीकृत हुआ । उसी रात 
की ट्रेन से में मद्रास से पांडीचेरी चला गया । 


१२ खण्ड--जातिभेद निवारक आस्य 


पाखारसंध 
Ho (१०२)--जातिभेद निवारक आय परिवार 
संघ की स्थापना---फरवरी १६४४ में देहली में जो आय्य 
सम्मेलन हुआ था उसमें सत्यार्थप्रकाश की रक्षा के सिवाय ओर 
भी कई उपयोगी विषयों पर निश्चय हुए थे। उन में एक प्रस्ताव 
रेस विषय का था कि जन्मगत जातिभेद से देश की बहुत हानि 
इई है और उसको दूर करने में आर्य समाज को अभी तक बहुत 
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कम सफलता हुई हे, इसलिये उसको समूल विच्छेद करने के | 
` ores ATEA =~ : i 
लिये संगठित रूप से कार्ये करने की एक योजना बनाई जावे| 
= के ब ~ वेदे A क 3 A n 
इ्स के बासते सावेदेशिर सभा की आज्ञा से एक समिति बनाई 
गइ जिसका संयोजक म था ओर स्व० राजा ज्वालाप्रसाद (जिनका 
परिचय अनुच्छेद ३१ व ४७ में दिया जा चुका है) एक प्रमुख । 
सदस्य थे । फरवरी सन्‌ १६४४ के दूसरे सप्ताह में जब है 
पांडीचेरी से सम्मेलन के कार्य के लिये देहली जा रहा था तो मागे । 
es > A v 
a कानपुर इसालय ठहूरा कि वहां दयानन्द एं'ग्लो वैदिककालिज 
क संगठन सुधार सम्बन्धी एक समिति में भाग लेना था जिसके 
Se राजा ज्वालाप्रसाद और में दोनों सदस्य थे | श्रीमान्‌ राजा | 
SARA उस समय बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के sto बाइस | 
q [स g ह्‌ रोडने 
हे व थ परन्तु शीघ्र ही उस काम को छोड़ने वाले थे । मेरा 
= sige हुआ तो उन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया 
: भविष्य में वे केवल जन्मगत जाति भेद को तोड़ने के प्रयल 
hr सारा समय लगाना चाहते हें । उन्हीं की प्रेरणा से और 
p सहयोग के भरोसे पर मैंने ऊपर लिखा प्रस्ताव 
S a जन्‌ १६४४ ई० को आये सम्मेलन में रक्खा था। 
| यह्‌ का दुभाग्य था कि उसके ६ मास पीछे ही i 
१३ सितम्बर सन्‌ १६४४ So को राजा साह हृदय 
a vA ब का अचानक हृद 
रुक जाने से देइवसान हो ग र 
सेहत Gace oe या । उनकी अकाल AZ 
रस BAR काय की जो महान्‌ हानि अवर्णनीय 
पूर्वोक्त समिति ने अपनी व है; न 
लगा मे गे अपनी योजना बनाकर सावेदेशिक अन्तरंग 
[म परा करदी ओर अन्तर सभा को स्वीकृति से जातिभेद 
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निवारक आर्य परिवार संघ बन गया जिसका में अध्यक्ष चुना गया 
आरप» धर्मदेव बि० alo उपाध्यक्ष, और पं० भद्रसेन आचार्य्य 
अजमेर निवासी संचालक नियत हुए। दफ्तर अजमेर में ही 
रहा । २५ दिसम्बर सन्‌ १६४५ ई० को संघ की पहली बेठक 
अजमेर में हुई । तभी से संघ अपनी सामथ्यै के अनुसार कार्य 
कर रहा है । इस समय उसके लगभग २०० सदस्य और ४० 
सहायक हें | एक त्रैमासिक पत्रिका “अन्तजाँतीय बिवाह 
पत्रिका” नाम की प्रकाशित होती है, जिसमें अन्य उपयोगी 
बातों के सिवाय ऐसे कुमार व कुमारियों तथा विधवा ब विधुरों की 
सूची (आवश्यक विवरण सहित) छपती है कि जो अन्तर्जातीय 
विवाह करना चाहते हैं। धन की कमी से कोई प्रचारक अभी 
तक नहीं रक्खा जा सका जिसकी बड़ी आवश्यकता है । 
४ अप्रैल सन्‌ १६४६ को भारत पालीमेंट में श्री ठाकुरदास 
भागेव महोदय का पेश किया हुआ यह कानून स्वीकृत किया 
गया कि हिन्दुओं की सब जातियों व उपजातियों में सिक्ख व 
जैनी समेत अन्तर्जातीय विवाह हो सकते हैं । इससे पहले 
area विवाह विधान के अनुसार केवल AeA समाजी ऐसा 
कर सकते थे । अब सारी हिन्दू जाति के लिए मार्गे इस प्रकार 
खुल कर जाति भेद निवारक संघ का कार्ये क्षेत्र बहुत बढ़ गया | 
आशा है जनता उससे लाभ उठावेगी । | 
संघ के गत अधिवेशन पर जो अप्रैल १४४६ में 
देहली स्थान पर हुआ था में अस्वस्थ्य होने के कारण उपस्थित 
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a ~ Ya AIEN | 
न हा सका । मने यह प्रस्ताव भेजा था कि मैं प्रधान का वा? | । 
जज हर ae c P27: | 

करने में असमर्थ हूँ इसलिए श्री पं० धमेदेव बि० वा० प्रधान | 
ives las ये ४ S ०० 
निवाचित किये जायें। में सदस्य रहते हुए भी पूर्ववत्‌ aa 
सहयोग दूँगा । यदि अधिकारियों में मेरा नाम आवश्यक समझ | 
à 
जाय तो मैं एक उपप्रधान चुनलिया जाऊं । संघ ने मेरै प्रस्ताव | 
> ° ध € बः र्ज 
के अनुसार श्री पं० धमेदेवजी को प्रधान तो चुना परन्तु मुभको | 
FERE न चुनकर संरक्षक नियत किया | यह रूघ के सदस्यं 
का मेरी ओर सद्भाव i परे में | 
ड र सदूभा ही है, संघ का काये में यथा aad 
| पूववत्‌ करता ही हूँ और यावजजीवन करता रहुँगा । | 
| _ इछ मास हुए श्री पं० भद्रदत्तजी ने कई कारणों से संघ के | 
संचालक पद से त्यागपत्र दे दिया था | उनके स्थान में श्री विजय 
बिह्ारीलाल माथुर ॥॥ A.M. Ed, संघ के संचालक तथा पत्र 
के क AS A गी an 
a VARS कायकारिणी समिति को आज्ञा से नियत हुए । 
वे जय पु ~ ~ हे k 
क में ही निवास करते हैं इसलिए संघ का कार्यालय | 
र से जय हो म 
उर तबदील होकर जयपुर में ही रहने । | 
श्री रामप्रताप आये भी कुछ समय से जयपुर 
के कारे में सुविधा स करते हैं । आशा है इन कारणों से संघ 
: a होकर कुछ सुधार भी हो सकेगा | 
Jo ? 0 3 Lo ~ 
की UL १६४४-४५ की शरद्‌ ऋतु मे 
कै रा चाहना Aamen १६४४ की शरद ag गै 
भें इसलिए पांडीचेरी नहीं जासका कि में 


कि मे सावदेशिक सभा कॉ 
J S ~ 
"त था । सत्यायप्रकाश क विरुद्ध जैसा ऊपर कहा गा हे; लि 
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की मुसलमान सरकार व मुस्लिमलीग का आन्दोलन जारी था, 

इसलिए मैंने देहली में ही वा उसके समीप कुछ समय के लिए 

अपना निवास रखना उ चित समझा। सावेदेशिक सभाका कार्यालय 

agaa वलिदान भवन में है । उसकी छत पर दो कमरे 

श्रतिथियों के निवास के लिए बने हुए हैं। एक कमरे में कुछ 

पहले से do धर्मे देवजी सपरिवार रहते थे । दूसरे कमरे में सेने 

अपना निवास किया। सर्दी से वचने के लिए में कुछ समय के 

लिए सोहना जाकर रहता था, जो गुडगांव जिले के भीतर 

(देहली से लगभग ३० मील दूरी पर) एक रम्य स्थान है जहां 

हाडी के भीतर से गंधक मिश्रित गर्मजल निकलता है और 

उस जल के ४ या ५ स्नान कु ड बने हुए हैं, जिनमें लोग स्तान 

कर सकते हैं जिससे सर्दी के बचाव के सिवाय अन्य प्रकार 

स्वास्थ्य को लाभ होता है! जनवरी ब फरवरी १६४५ सें झी 

में अधिकतया सोहना में ही रहा। उस मन्दिर के अहाते में 

जिसमें पूर्वोक्त ताल हैं प्रबन्ध कमेटी ने आये समाज के लिए 
भी एक कमरा तथा हवन के लिए छत पर स्थान दे रक्खा है 
जिससे वहां का आये समाज अने साप्ताहिक सत्संग और 
हवन आदि सुविधा gaa करता है। उस समय इस मन्दिर ब 
गमे जल के तालाबों के बाबत सोहना के मुसलमानां की 
Th से दीवानी अदालत में मुकदमा चल रहा था जिसमें 
सोइना आर्यसमाज ने मन्दिर प्रबन्धक कमेटी को अच्छी 
सहायता दी । 
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छ अहाते के अन्दर के ४ कुणडों में से एक चमार व ग्रथ | 
नीच जाति बालों के लिये है । अहाते के बाहर एक भंगियों के | स 
वास्ते हे । चमारों महतरों दोनों ने यह शिकायत की कि उने E 
ऊण्डा म पानी कम आता है। मैंने ताल की प्रबन्ध कमेटी हैं 
के कुछ मेम्वरों का ध्यान दिलाया । इन दोनों कुण्डों Haga) S 
भ्मत को भी आवश्यकता थी । मैंने कुछ आर्थिक सहायता za 


मरम्मत का प्रवन्ध भी कर दिया। 


(१०४)-भाई प्यारेलालजी की २ पुत्रियों के विवाह- | एर 
'आरलाल जी की ७ कम्याएँ थी, ५ के विवाह यया समय हो T 


Ee A : क बाकी था अर्थात्‌ (१) कुमारी मनोरमा | हि 
- 0.) उ. प. जो जयपुर में महाराणी गागा | 3 
कन्या विद्यालय में अध्यापिका थीं आर (२) कुमारी सरला राती र 
जो क ग्वालियर में राज्य के महिला विद्यालय Womens | ह 
टु 8° म म्ोफेसर थीं। विवाह बिरादरी के बाहर ही | 
नई उसे विवादों में कठिनाई ब बिलम्ब होना आश्चर्य की बा È 
E Si ki को इसकी चिन्ता रहती थी।वे aK) 
ईश्वर को कृपा ले es र oe के ल 
वरा के साथ होगये 4 As gee 
गय कुमारी मनोरमा का विवाह नब्ख | रे 
w म जयपुर में श्री Slo विश्वनाथ कसल M. 13, B.S 3 
के साथ जो जयपुर के मेडिकल वि डे ह 
सजन थे और अग्रवाल ह 2 


जन्म जाति के हैं हुआ। कुमारी | 
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सरला रानी M.A. का विवाह देहली मे जनवरी १६४६ में 
श्री जगदीश सह माथुर M. A. के साथ जो जाति के कायस्थ 
हैं और भारत गबनेमेंट में Director of Industries and 
Supplies थे होगया | 

Ho (१०५)--भाई प्यारेलालजी का स्वर्गवास-- 
भाई प्यारेलालजी का स्वास्थ्य बहुत समय से अच्छा नथा। 
पर वे बड़े संयम से रहते थे ओर उसकी सम्हाल करते थे। 
हाजमे की शिकायत Dyspepsia व बात रोग Neurestha- 
nia के सिवाय उनको हृदय का भी रोग था जो भयंकर 
होता है । वे अपने अन्त समय में बहुधा देहली अपने पुत्र 
श्री कीर्ति स्वरूप के मकान पर रहे । उनकी स्त्री श्रीमती यशो- 
देवी व छोटा पुत्र आनन्द स्वरूप जो उस समय लगभग १५ 
षे का था उनके साथ रहते थे । १० जौलाई १६४६ को दोपः 
ह्र के १ बजे हृदय की गति रुक जाने से उनका अचानक 
आणान्त होगया । उस दिन ओर उससे ya उनकी साधारण 
अवस्था अच्छी थी । उस दिन विशेषकर उन्होंने अच्छी 
RE स्नान किया संध्या की। लगभग १२ बजे दोपहर बड़ी 
रुचि से भोजन किया और लेट कर आनन्द से कुछ बातें 
करते थे । उसके बाद श्रीमती यशोदेवी स्वयं भोजन करने 
के लिये रसोई घर में चली गई केवल आनन्द स्वरूप उनके 

में था । लगभग १ बजे उनको कुछ हुचकी सी हुई 
आनन्द स्वरूप ने अपनी बाल बुद्धि के अनुसार समभा 
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शायद उन्होंने प्राणायाम किया, और उन्होंने प्राण छोड़ दिये। 
यशोदादेवीजी और उनकी पुत्री सरलारानी जो उस द्नि ai | 
थीं कमरे में आई, उसी समय डा० भार्गव की 7. ! | 
Bhargava, M. R. 0. P. को जो उनके प्राचीन चिकि | 
त्सक थे टेलीफोन से सूचना दी गई 1.3 १५ मिनट के भीतर | 
amà पर देखा कि श्री प्यारेलालजी के प्राण पखेरू डू / 
चुके थे | 


i 
f 
i श्री कीर्ति स्वरूप देहली में नहीं थे, शिमला गये छः | 
थे । सूचना पाने पर उन्होंने तार द्वारा यह आदेश दिया कि | 
उनके आने तक अन्त्येष्टि संस्कार न किया ज्ञाय । इस लिये | 
शव को बफे में रखदिया गया Me फूलों के ढेर से ढक दिया 
"गा । अन्त समय उनकी सौम्य मूर्ति बहुउ शान्त थी | 
सोने की दशा अथवा ध्यान में होती है । 


7 ११ जूलाई को श्री कीतिस्थरूप के आने पर ( मेरठ से 
श्र > ~ 
थे) भाई क चे उनके पुत्रादि रात को ही पहुँच गये 
शव x 
ayaa l aa लेने के बाद श्मशान को लेगये | देहती 
be मत्र ब रिश्तेदार व आर्ये समाज के प्रमुख नेता ख" 
3 m नारायणद्त, ला. ओमप्रकाश आदि अर्थी के 
पुष चन्दन A 
X 5 पु कल घी र q सामग्री के ac रीति 
जी मे कोरिया गया जो श्री १० पर्देन वि 
देवी क । म इस ढुघेटना के समय अपनी पत्नी प्रेम | 
रा जा साइत रामगढ़ आश्रम जला नैनीताल में था । वा | 
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से सूचना पाने पर हम दोनों १३ ता? को चज्ञकर देहली 
पहुँचे | दश दिन तक घर पर हवन व वेद पाठ किया गया । | 
२० ता० को वेद उपनिषद्‌ आदि का पाठ ब उपदेश होकर 
विशेष यज्ञ हुआ । २१ जुलाई को में प्र मदेवी सहित ज्वाला- 
पुर आश्रम चल्ला गया । 


१४--खण्ड जयपुर लखनऊ आदि की यात्रा 

Ho (१०६)-जयपुर की यात्रा--सन्‌ १६४६ की शरद 
ऋतु से म नवम्बर मास में जयपुर आकर अपने पुत्र डा० 
प्रकाश स्वरूप फे पास रहा क्‍योंकि. हरद्वार व ज्यालापुर से. 
जयपुर में शीत बहुत कम होता हे । 

२७ जनवरी को बसन्त पंचमी के दिवस कांग्रेस के 
भधान मन्त्री श्रीशंकर राव देव तथा Bo का० के सदस्य श्री 
भफुल्लचन्द॒ घोष के साथ पनस्थली गया जहां राजस्थान 
म सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय गुरुकुल क आदश पर चलता 
है, श्री पं» हीरालाल शास्त्री जी (प्रधान मंत्रों राजस्थान सरः 
कार) ने जो विद्यालय के संस्थापक हैं स्वं अपनी मोटर में 
देम सबको लेजाकरं विद्यालय 'दिखलाय़ा । ३०० कन्याऐ उस 
समय विद्यालय में शिक्षा पारही थीं । अध्यापक ब प्रबन्ध करने 
बाले ७० व्यक्ति थे, हिन्दी, संस्कृत, अर्थ शास्त्र, राजनीति ब 
केला आदि की पंचमुखी. .शिक्षा..दी जाती. है । विद्यालय 
उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है, 0. 1 
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Ho १०७--लखनऊ में सेठ बल्लभदासजी को Gh | 
का विवाह---फरवरी सन्‌ १६४७ मे में जयपुर से आगरा उहदता | 
हुआ लखनऊ बा” बल्लभदासजी के भारत आश्रम में रहा क्योंकि | 
१७ फरवरी को उनकी पुत्रो प्रेमलता का विवाह aag निवासी । 
श्रीमान्‌ हरिश्चन्द्र के साथ .होना था जिसमें पुरोहित का काये | 
! करना मेंने स्वीकार कर लिया था। विवाह वेदिक रीति से हुआ। | 
| उसकी विधि लगभग संस्कार विधि के आधार पर और कुछ उस | 
| , विधि के अनुसार जो माननीय श्री पं० जवाहरलालजी ने श्रपनी | 
| पुत्री श्रोमती इन्दिरा के बिवाह के लिये तैयार कराई थी जप | 

an थी ओर वर कन्या के सिवाय सब बारातियो को शि 
र को संस्कार के समय बांट दी गई थी । विवाह बड़े श्रानंद | 
पूवक हुआ और सब दर्शकों ने सब gi को बहुत रुचि | 
साथ देखा | 


Ho (१०८)--सीतापुर व नीमसार की यात्रा 

लखनऊ.से.२० फरबरी सन्‌ १६४७ को में सीतापुर को गया जहाँ 

| उस समय मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री ज्योतिस्वरूप डिप्टी कलक्टर थे। 
| उन दिनों agi नीमसार की परिक्रमा और उसका मेला हो रह 
a । नीमसार एक प्रसिद्ध तीथे है जिसका प्राचीन ताम 
नेमिपारणय है, उसका पुराणों में बढ़ा माहात्म्य है, महा भारतं | 

तथा उपनिषदों में भी बर्णन है। पोराशिकों का sis th) 

श्रीव्यास, पाराशर, सूत व शुकदेव आदि ने इसी स्थान पर EH 
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महाभारत च पुराणों की रचना की थी । फाल्गुण मास की 
अमावस्या से पूर्णिमा तक नीमसार से प्रतिदिन लगभग ५ हजार 


मनुष्यों की यात्रा चलती है जो ३० मील का चक्कर करके 
(जिसका मार्गे नियत है) मिसरिख स्थान पर पहुँचती है, जहां 
एकादशी से पूर्णिमा तक एक बड़ा मेला लगता है, और जहां 
दधीचि का मन्दिर ब ताल है ।इस परिक्रमा में बहुत से साधु 
भी आते हैं। कोई अच्छे साधु भी होते हैं, मुझको २ बहुत 
योग्य साधु मिले, एक स्वामी नवेदानन्दजी जो हिन्दू प्रार्थना 
समिति के अध्यक्ष हैं, दूसरे. श्री नारायण स्वामी जो बड़े शांत, 
गम्भीर और तपस्वी हैं । 

इन दोनों साधुओं का कुछ qa देना उचित होगा । 
स्वामी नवेदानन्द जी एक उदार विचारों के योग्य संन्यासी हैं । 
उनका नीमसार में एक आश्रम है जिसमें कुछ चानप्रस्थ व 
maa रहते हैँ । इनकी हिन्दू परार्थता समिति का यई उद्देश्य 
है कि सब हिन्दू सूर्यास्त के नियत समय पर प्रतिदिन ईश्वर की 
प्राथना किया करें। प्रार्थना की विधि छपी हुई हे जो अच्छी है 
और साम्प्रदायिक भावों से रद्दित हें । उनके उपदेशों में देश- 
भक्ति, स्वदेशी, व हिन्दी प्रेम तथा सदाचार की शिक्षा रहती 
हैं। उनको हिन्दुओं के सुधार की सच्ची लगन है । 

श्री स्वामीनारायण मेले Ul मील दूरी पर एक केबल 
कोपोन पहने हुए बेठे हुए मिले । बहुत शांत, गम्भीर व उच्च 
विचार के सन्यासी हैं । अधिकतर हिमाः य के atte स्थानों 
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में व हैं। मानसरोवर भी जाते हैं। जो लोग अन 
पास जाते हैं वे उन सबको नीचे हि RA देते हैं जे 
लखी शित्तायें' देते हैं गे 
ची ही RTA देते हैं जे 
(१) किसी की निन्दा मत करो । 
(२) अपनी प्रशंसा मत करो । 
(३) जो तुम्हारी निन्दा करे उसको धन्यवाद दो । 
(४) अपने दोषों को देखते wel | 
(४) किसी को दुःख न दो । ‘| 
(६) सत्य बोलो और सत्य व्यवहार करो | | 
(७) ईश्वर का भजन करो। 


x 

मेने नीमसार के मेले के हि | 
सिवाय सीता =. oN १ 

सुप्रसिद्ध अस्पताल देखा | कन... i S 


F 


श्र ` Q 
तसा के ( क &)--मेरठ थात्रा--६ मार्च सन्‌ १६४७ को 
श्री प्यारेलाल टु ला गया । ता० १० माचे सन्‌ १६४७ बो 

RS कमेटी की मीटिंग में भाग लिया! 
मैंने मेरठ में अपना मकान जो मेरी 

; IT रुपये मूल भतीजे 
(भा z ल्य पर्‌ अपने 
ई वालसुकन्द के पत्र) अगनस्वरूप को बय करके ; 
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अ० (११०)--ज्वालापुर पहुँचना--१२ माच सन्‌ 


- १६४७ को मैं मेरठ से चलकर ज्वालापुर पहुँच गया । मेरी स्त्री 


श्रीमती प्र मदेदीजी पहले ही से वहां थी क्‍योंकि वे मेरे साथ 
नवम्बर १६४६ में जयपुर नहीं गई थीं, आश्रम में ही निवास 


करती रहीं । 
९. 

अ० (१११)- श्रीनारायण स्वामी का स्वगंवास-- 

श्रीनारायण स्वामी को मार्च १६४७ से मूत्र का बढ़ा हुआ रोग 


रहा । मई मास में लाहोर में डाक्टरी परीक्षा हुई उससे मसाने 
में कँसर Cancer रूपी असाध्य रोग पाया गया । १५ अक्टूबर 


` सन्‌ १६४७ को बरेली में उनका स्वर्गवास हो गया | वहां के 


प्रसिद्ध आये डाक्टर श्रीश्यामस्वरूपजी ने जो श्री स्वामी जी के 
भक्त मी थे बड़ी श्रद्धा a लगन के साथ उनकी चिकित्सा ब 
सुश्रषा की । श्री स्वामी वेदानन्दजी उनके स्थान मे दयानन्द 
सन्यासी वानप्रस्थ मण्डल के अध्यक्ष निवाचित हुए। 


कठ .उपनिषेद का अंग्रेजी भाष्प--अगस्त, १६४७ सं 
मैंने कठ उपनिषद का अंग्रेजी भाष्य जो जयपुर-में जाने से पहले 
आरम्भ ae दिया. था समाप्त किया। छपने के लिये साव देशिक 
सभा, को भेजा गया । १ 


(११२)--ज्यालापुर व ean में सिंध के 


p m शरणाथियो की सेवा---भालापुर आश्रम में निवास करते हुए 
FGR स्थित पंजाब ब सिंध से आये हुए शंरणाथियों के भोजन 
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( १२६ ) | 


ब वस्त्र वितरण के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका || 
अध्यक्ष रह्दा । पंजाब प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा के रा 
श्री खुशहालचन्द जी (बतेमान श्री आनन्द स्वामीजी) के उद्योग 
अमृतसर के प्रसिद्ध दानशील आये बाबा गुरुमुखसिंहजी ) 


ga ~ 
इस काये के लिए कुछ धन मिल गया । शेष कुछ चन्दा आश 


म ब आश्रम के बाहर से किया गया । मार्च सन्‌ १६४२ में 4 


समिति का कार्य समाप्त हो गया | 


i Ao (११३)--ज्वालापुर में रोग वृद्रि--सन्‌ te 

म ज्वालापुर में मेरा स्वास्थ्य गिरता ही चला ग्या! 

बदहूजमी Dyspepsia अर्श Piles q मूत्ररोग Prost 

te जो पुराने रोग दबे हुए थे वे वृद्धावस्था के कारण | 
गये । गुरुकुल कांगड़ी के योग्य ए० सर्जन श्री डा० विभां 
लाल ने अशे ब प्रोस्ट्रेट के लिये कुछ इन्जेकशान दिये, जितो 
कद थोड़ा लाभ हुआ पर रोग बढ़ता ही गया। जून केमा 
में ऋतु परिवतेन ब गर्मी से बचने के अभिप्राय से में aq 
में अपने जामाता व सुप्रसिद्ध होमियोपेथ sto gro रघुवंशाएं 
रस्तोगी के पास ठहरा जुलाई के आरम्भ में वापिस श्रागया। 
, ` अ० (११४) -वानप्रस्थ आश्रम में सामवेद का गागा 

स पुटयज्ञ--वानभस्थाश्रम में नवरात्र के अवसर पर शद 
bs र श्री स्वामी वेदानन्द जीकी अध्यच्तता में सा 
LF SS यज्ञ हुआ जिसका तात्पर्य यह है कि हर है 
द का एक मन्त्र पढ़ने के बाद एक बार गायत्री र 
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का पाठ करता था। इससे लाभ यह था कि गायत्री मंत्र के 
अर्थ की सबको जानकारी होने से उस परध्यान लगना सुगम ओर 
संभव था। इस लिये सामवेद के मंत्रों के अर्थ न जानते हुए 
भी होताओं का ध्यान यज्ञ में एकाम्र रहता था | यज्ञ बड़े आनन्द 
पूर्वक हुआ । पूर्णाहुति ६ sagat १६४ को हुई जिसमें श्री 
स्वामी जीने होताओं के सिवाय सब उपस्थित सज्जनों को 
आहुति देने का अबसर दिया । इस प्रकार पूर्णाहुति बड़े 
समाराह से हुई। स्वामी जी का उत्तम उपदेश हुआ। मेरा 
भी भाषण हुआ । श्री कोटूराम जी की ओर से सब आश्रम 
बासियों ब उपस्थित सउजनों का AAA हुआ | 

Bo (११५)-नबम्बर सन्‌ १६४८ की विशेष घटना-- 
नवम्बर मास में पेशाब का रोग Prostrate बहुत 

इ गया | १६ नवम्बर सन्‌ १६४८ को जंब मे गुरुकुल 
अस्पताल से लौटकर अकेला आश्रम को आरहा था तो माग 
भें गिर कर बेहोश होगया। लगभग १॥ घन्टा बेहोश पड़ा 
रहा । पीछे उठ कर दो त्रह्मचारियों के सहारे से अपनी कुटी 
में पहुँचा । इस दुर्घटना के बाद श्रीमती प्रे मदेवीजी की सलाह 

ag निश्चय किया गया कि मुझको उवालापुर छोड़कर जय- 
पुर जाकर अपने पुत्र So प्रकाश स्वरूप के पास रहना चाहिये । 
उनको धर्मपरनी डा० सुभद्रा M. B. B.S भी डाक्टरी में 
बहुत योग्य हैँ। उसी समय तार दिया गया। ९१ नवम्बर 
सन्‌ १६४८ को मेरे पुत्र कान्ति स्वरूप जयपुर से आगये । देहरा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj : Chennai and eGangotri 


( ९९८ ) 
दून से से मेरो पुत्री सुशीला ब डा० रघुवंश जी भी आगये। 
मतर! ६)--ज्वालापुर से जयपुर को प्रस्थान 
xk नवम्बर की सायंक्राल में च प्रमदेवी. जी कान्ति स्वरूप 
क साथ चलकर २६ ता० के प्रातः काल देहली पहुँचे, वहां 
रक दिन ठहर कर (ओर श्री डा० स्वामी ज्ञानानन्द जो के दर्शन 
करक जिनका बिस्तृत परिचय आगे दिया जायगा तर 
जा अब नेशनल फिजिकल लेव,रैटरी देइली में ऐसिस्टेंट 
डायरेक्टर का काम कर रहे हैं ), ९८ नवम्बर १६४८ को ह्वाई 
जहाज से जयपुर पहु'च गये । l 
a Ho (११७) - जयपुर में आगमन--मेरे ga डा 
zy शत ने जो सन्‌ १६७३ से अपनी धमपत्नी डा" 
z po i B. B. 8. के साथ यहां प्रौक्टिस कर रहे हैं, शहर 
१. मील बाहर स्टेच्यू पाके के पास प्रथ्वीराज रोड पर 
हि पर पक अच्छी कोठी तय्यार कराली है और दो ase 
ल z है मरे ओर अपने माता के रहने के लिये उन्होंने 
T च्छा = दि 
र सबसे अच्छा कमरा दे दिया जिसमें इम बड़े आराम 
रहने लगे। दोनों ने मेरै रोग हाल 
व्य. ५ का पूरा हाल समभ कर 
अबु भवी १6 आ. आरम्भ की। नगर के एक प्रसिद्ध और | 
k SMC जी० एन» सेन मद्दोदय ढी मी सलाह | 
गई | ज्वालापुर में जो मूत्र और अश के रोग: गये 
4 T ग बहुत बढ़ गर्य _ 
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Bo (११८)-जययुर में कांग्रेस का बृहद अधियेशन- 
(४ दिसम्बर से १६ दिसम्त्रर तक कांग्रेस का वृहदअधि- 
शन जयपुर में हुआ | शहर से बाहर राज भवन के समीप गान्धी . 
A फे नाम से एक विशाल मंडप व बाजार आदि बनाये 
गये थे, १५ ato को श्री विनोबा भावे जी ने गांधी नगर में सर्वोदय 
समाज व प्रदशेनी का उद्‌घाटन किया। १५ Alo कांग्रेस के 
È मनोनीत सभापति ( श्री सीतारमेप्या ) दोपहर को जयपुर पहु चे 
| ५ बजे तक उनका जलूस शहर में होकर निकला । १६ 
दिसम्बर से ध्वजारोहण होकर विषय निर्वाचिनी सभा का अधि- 
शन हुआ ओर १७ दिसम्बर से खुले अधिवेशन gul डा० 
काश स्वरूप जी के साथ प्रतिदिन इस महोत्सव में जाकर में भी 
उसका आनन्द उठाता रहा। 
5 ae (११&)-जयपुर आयंसमाज- जयपुर में बहुत 
x आय्ये. माज स्थापित है । परन्तु समाज का 
दर मेरे निवास स्थान से लगभग २॥ मील दूरी पर हे । 
E 4 NU अर विशेषकर अपने स्वास्थ्य की हीन दशा के 
a म समाज फे साधारण साप्ताहिक सत्संगों में जाकर भाग 
(क Saps प्वादि अवसरों पर बा विशेष सूचना मिले तब 
बाद तीन पस्थित होकर भाग लेता हू । R जयपुर अकि 
` बार आये समाज के वार्षिक अधिवेशन हए, मेने 
| 1. आर से सभापति का काये किया ओर जो अन्य 
दी गई संपन्न कीं । 
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अ० (१२०) जयपुर सार्वजनिक पुस्तकालय-- 
जयपुर नगर में महाराजा पडिज्ञक लाईत्रेरी के नाम से एक 
अच्छा सावेजनिक पुस्तकालय है जिसमें अ गरेजी हिन्द, 
संस्कृत पुस्तकों का उत्तम सम्रह है, ओर कई अच्छे यो 
साप्ताहिक, a दैनिक पत्र आते हैं। मुझको पढ़ने में विशेष 
रुचि है, में पुस्तकालय में. भाग लेकर नित्य. aaa प 
ae लेकर लाभ उठाता हूं उसमें नवीन पुस्तकें भी जो sqan) 
ल : o करता रहता हूँ । पुस्तकालय के अधिकारी 
३ Bl बहुधा श्र | र F 
प्र जीडे र्ट शरो रायसाहब : pial l = of 
१ ए शमा हैं, जो बड़े | 
योग्य वः विद्या प्रेमी सज्जन हूं । पुस्तकालय के l श्री 
MRT माधुर भी सुयोग्य और अपने काय्य में दत्त हे. 


TNR ares 
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WII म 7बवास 
खंड १५--जयपुर में मेरा स्वाध्याय व 
लेखन काय 
Ho (१२४) जयपुर में मेरा स्वाध्याय का कार्य -- 
मुझको स्वाध्याय से आरम्भ काल से ही प्रेम है । इसलिए 
ज्वालापुर में मेरे पास पुस्तकों का अच्छा संग्रह हो गया था । 
पुस्तकें अधिकांश धार्मिक विषयों की थी। स्वास्थ्य के गिरने से 
जब मेने ज्वालापुर से बाहर जाने का विचार किया तो sae 
पूवे मेंने बहुत सी पुस्तकें ज्वालापुर वानप्रस्थाश्रम के पुस्तकालय 
को दे दीं (जो उस समय दयानन्द संन्यास वानप्रस्थ मण्डल के 
अधीन था ) । कुछ पुस्तके ज्वालापुर मद्दाविद्यालय के पुस्तकालय 
को दे दीं। शेष जो पुस्तकें रहीं उनमें से भी में बहुत कम पुस्तकें 
अपने साथ जयपुर लाया था । बेदिके साहित्य की तथा 
उपनिषद्‌ गीता, पातंजल योग प्रदीप, ब कुछ श्री अरविन्द कृत 
पुस्तकें Life Divine 3 volume m थीं | मेरे 
साधारण दैनिक. स्वाध्याय के लिए ये पर्याप्त हो इं । परन्तु 


सुक्त को नबीन वा अन्य पुस्तकां के पढ़ने की भी इच्छा रहती 


। उपयुक्त पब्लिक पुस्तकालय के द्वारा तथा अन्य प्रकार में 
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या कां भी यथासम्भव पठन करता रहा | 
आने के पश्चात अ जि l 
: चात्‌ अब तक 1जन पुस्तकों बा विषयों का am 
म कर सका वे विशेषतः निम्न प्रकार हैं | | 
(क) पुराणों का मेरा ज्ञान जयपुर आने से पूर्व aqli 
था | य ७ Wa 
के आकर मने श्रीमद्‌ भागवत, वायु पुराण गरुइ पु 
"द्‌ पुराण पढ़े, कुछ भाग शि । 
ड़, कुछ व पुराण 
(ख) बोद्ध धर्मे का साहित्य पै bes 00 
= शक 1 साहित्य मने अली प्रकार देख cary) 
T जन के Ns w f 
ya धर्म को नहीं । यहा आकर श्री Go चेनसुवदाप ज 
=> aN . i 
3 Ae जो 'इगस्थ< जन संस्कृत पाठशाला के आचाई 
७ sA अ 
प F, ai उरुष हैं जन शास्त्र का विवेचन किया | क; al 
त उन we | 
ae es SA उन्होंने मुझको आचार्य उमा स्वामी श्र 
ayes ace मरा नाम मोक्ष शास्त्र है) पढ़ने को दिया 
दिगम्बर ब शव as be म्या दोर उच पाठ सा 
as र SEER दोनों सम्प्रदाय उसको मानते हैं। मे 
z ४ क पढ़ां। SAN A ३ 
WIIG पढ़ा । जेनियो की कुछ अन्य पुस्तके भी देखीं। 


खोज---यह बड़ा जरि 
२ बडा जटिल प्रश्‍न हे | बिदेशी शासन, के सम 


इसको सब ज। = ~ ० d 
जानते हैं । इसम कोई आश्चर्य की बात भी.नहीं।। 


यह स्वाभाविक | | 
विक है कि बिजेता लोग अपनी संस्कृति का विति 


देश की सं 
> an से अधिक महत्व दिखलाते हैं । अंग्रेजी शास्त 
वम जी लेखकों का, मुस्लिम शासन के इतिहत | 
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l: मुस्लिम लेखकों का पक्षपात स्पष्ट रूप से पाया जाता है। 
भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद से भारत सरकार तथा जनता 
दोनों की यह तीव्र इच्छा रही हे कि भारतवर्ष का नवीन 
इतिहास निष्पक्षता पूवंक ऐसा तैयार कराया जाय जिससे 
विद्यार्थियों व देश की नई सन्तति के हृदय में देशप्रेम व देश 
के गौरव के भाव जागृत होवें। सरकार की ओर से इस उद्देश्य 
से भारतीय इतिहास की एक समिति का निर्माण हो चुका है । 
उसकी ओर से प्रकाशन का काये आरम्भ नहीं हुआ। 

मध्यकाल व वतमान युग का सच्चा इतिहास तयार करने में 
नेताओं को: भारी कठिनाई नहीं होगी, क्‍योंकि उसके लिए पूरो 
साममी पुस्तकों तथा सरकारी दफ्तरों के Records पत्रों. ब 
व रजिस्टरों में मिल सकेगी, और उनकी जांच व खोज का कार्य 
जारी भी हो गया। परन्तु प्राचीन भारत के इतिहास के सम्बन्ध 
में एक कठिन समस्या है | ऋषि दयानन्द ने वेदों व प्राचीन 


- शास्त्रा के आधार पर प्राचीन भारत की संस्कृति कां एक चित्र 


जगत के सामने wel है । आयेसमाज उसको सत्य मानता 

है । परन्तु वह योरुपीय विद्वाने के वणेन से बहुत भिन्न है । 

पृ? भगवद्दत्त जी सुप्रसिद्ध Raa स्कालर ने बड़ी खोज के 
पश्चात्‌ अपना भारतवर्ष का इतिहास लिखा और cH see 
इतिहास माला की योजना तैयार को है जो १२ भागों में समाप्त 
होगो । उसका पहला भाग “भारतवषे का age इतिहास” 
प्रकाशित हो गया जो भूमिका रूप है । मने उनके दोनों ग्रन्थों को 
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p EN 3 
यानपूवक पढ़ा । ५० भगवद्दत्तजी ने भगीरथ परिश्रम किया) | 
Wg उनक। केवल योरुपीय विद्वानों ही से नहीं, किन्तु बहूत हे 
Waar भारतीय विद्वानों से भी आरी मतभेद हे | zi q 
अथवा भारत सरकार कीओर से जो इतिहास माला तैया( की 
जायगी, और जिसके अन्सार सब सरकारी स्कूल, कालिज 
५ SS IA 1 
ठगालाओं के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें तैयार कराई जायेंगी 
उसकी विचारधारा अभी प्रकाशित नहीं हुई । परन्तु भारतीय विद्या 
7 £ ८५ है 
और yO ओए से,जित अध्वन श्री कन्हैयाला सुशो 
तमान ग जश) ॐ न 
TER TAT उत्तर प्रदेश) हैं और जिसके सदश्य भारत 
पका रत 5 प्रतिष्ठित नेता हैं, दो ma अंग्रेजी भाषा में 
वेदि 
है दो चुके हैं, एक देक एज Vedic Age नाम से 
wad भारत के हि 
unity नाम TF का वणन है, दूसरा 
डे A क जिसमें मौय, शु'ग, व कुशन बंश तक के भारत 
a a है । मैंने इन दोनों अन्थो को पढ़ा, योग्यतापूर्वक 
की ह को अध्यक्षता में लिखे गये हें । दोनों में मुःशीज। 
RIT भूमिका है । प्रत्येक मन am 
भिन्न लेखक a y A । पस्येक ग्रन्थ के विविध भागों के भित्र 
6010 
में २० विद्वानों > ९ Age में १५ और Imperial Unity 
SG के नाम लेखक रूप से 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । परनन « रूप से हैं, वे सभी भारत के 
सन्तुष्ट नहीं, अपने ‘ne + NETH जी उनके विचारों से 
में वे लिखते š- “स्तुतः तवष का बृहद्‌ इतिहास” की भूमिका! 
लोगों की कजर E शीजी का ग्रन्थ पक्षपाती योरुपियन 
PLAST का संग्रह मात्र है ।» मेरा प i 
I? मेरा go भगत्रदूदत्त जी 


| 
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|, इस विषय पर पत्र व्यवहार हुआ। कई पत्र मैने लिखे; उनके | 
उत्तर आये। लगभग उपयुक्त भारतीय विद्वानों के लेखों 
को वे अमान्य समकते हैं। पर फिर गिनेचुने आये 
समाजी विद्वानों के सिवाय और कितने भारतीय विद्वान्‌ शेष 
रहेंगे ? मेरे बिचार में आय-समाज के लिए प्राचीन भारत की 
संस्कृति कठिन समस्या बन गई है । 

अधिक मत भेद प्राचीन घटनाओं ब पुरुषों के काल गणना 
का है, जिसमें शायद आई. विद्वानों को समझौता करना पड़ेगा । 
धार्मिक सिद्धान्तों को छोड़कर शेष बातों मे (जेसा ऐतिहासिक काल 
गणना भी है) समझौता करना कोई दोष नहीं समझना चाहिए, 
यदि सत्य का अनुसरण किया जाता है । महेंजोदारा ब हडप्पा 
की खुदान से सिन्ध घाटी की सभ्यता Indus Valley 
Civilisation का प्रचार होने से यह भी एक नयां प्रश्न हो 
गया हे कि उक्त सभ्यता वेदों से प्राचीनतर है बा पीछे की है। 
योरुपीय बैज्ञानिक उसको ईसा से ३००० वा ४००० बषे पूर्वे की 
ओर Seca, बैवीलोनिया, ऐसीरिया ब सुमेर सभ्यता के 
समकालीन मानते हैं । आगे की खोज से इन देशों की संस्कृति 
की प्राचीनता में कुछ कमी होने की सम्भावना नहीं मालूम 
होती । परन्तु वेदों और बैदिक साहित्य का समय Aletta 
विद्वानों की दृष्टि में अभी तक अनिश्चित ही है। बह यदि 
उपयु क्त देशों की संस्कृति से प्राचीनतर सिद्ध हो जाय तो सिन्ध 
We की सभ्यता वेदों से पोछे ही की मानी जायगी । बैदिक 
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साहित्य के ठोक समय को निश्चित कराने के लिए अभी तक 
जो खोज की गई ag अधूरी ही है। में अपने अनुभव की एक 
घटना का उल्लेख करता हूँ। सन्‌ १६०० ई में जब में गोरखपुर 
जिले के कसिया बिभाग में डिप्टी कलक्टरी का काम करता था 
तो पुरातत्व बिभाग के सुप्रसिद्ध बिद्धान श्रो Sto वोगल Dr, 
Vogel (जो जाति के डच थे) कसिया में गौतम बुद्ध के 
निर्वाण के उस स्थान की “कुशी नगर” की तलाइ 


में खुदाई करा रहे थे जिसमें कुछ वर्षे पोळे सफलता हो ' 


जाने पर कसिया स्थान का वास्तव में कुशीनगर होना सिद्ध हो 
गया । मैं प्रतिदिन जाकर डा० बोलगा के खुदान कार्य को देखा 
करता था और गुप्त समय के जो सिक्के, मुहर व अन्य वस्तुयें 
खुदाई में निकलती थीं उन पर आश्चय प्रकट करता था | एक 
दिन श्री डाः बोगल ने कहा कि जो वस्तु यहां निकलती हैं वे 


पुरातत्व विभाग की दृष्टि से कुछ भी विचार योग्य नहीं । वे. 


LN बेबी À A 

ऐसीरिया, वेवीलोनिया आदि देशों में जो ६ या ७ aga वर्ष 

2 s के खंडहर मिलते हैं उनका वर्णन करते थे और 

थे 4 ~e 

है थे कि भारतवर्ष में यदि महाभारत ब रामायण काल के 

कोई स्थान मिलें तो संसार भर की टि याती 

बात हो सकती हे । मैंने उनको णा 
नको हस्तिनापुर के खण्डहराँ का : जिक्र 


जो मेरठ से लगभग ४० मील दूरी पर स्थित है, और जिंसके 


समीप अब ३० So के माननीय श्री पन्त महोदय की सरकार ने 
सहस्रो शरणाथियों के रहने के लिए घर ब खेती के लिए बिस्तृत 
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| बना दिये हैं । डा० बोलगा ने वहां जाकर खोज करने की 
इच्छा प्रकट की । मैंने एक पत्र श्री स्व० मेघराजजी मवाना 
निवासी को जो नाते में मेरे मामा होते थे लिखा था जिनकी 
हसनपुर कस्वे (पुरानी हस्तिनापुरी ) में जमींदारी थी । मुभे 
याद पड़ता है कि श्री मेघराज ने कुछ प्रबन्ध किया था ओर 
डा० बोगल उस प्रदेश को देखने के लिये गये थे। पर कुछ 
अधिक उद्योग नहीं हो सका और सफलता न हुई । 


मैंने प्राचीन भारत के इतिहास. बिषयक और कई नये ग्रन्थ 
देखे । एक “भारतीय इतिहास की भूमिका” (प्रथम भाग, प्राचीन 
भारत) श्री डा० राजवली पांडेय M. A. L. L. B. का जा 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय इतिहास ब संस्कृति 
बिभाग के अन्यच्ष हैं, लिखा हुआ देखा। उनके बिचार भी 
साधारणत्तया योरोपीय frst के दी अनुकूल हैं | 3 विषय 
की जो पुस्तकें gaat मिलती हैं देखता रहता हूँ, काय विशाल 
है और sak लिए बहुत परिश्रम व खोज की आवश्यकता है : 
पं० भद्रदत्तजी के अनुसन्धान ग्रन्थों का ऐसा प्रचार भी न 
हुआ जैसा होना चाहिए। मेने एक पत्र में यह सुझाव CI या 
कि उक्त पण्डित जी अपने ग्रन्थों के मुख्य आशयों का सारांश 
एक Yoo बा ४०० get की संक्षिप्त अंग जी पुस्तक में लिखकर 
योरोपीय तथा अन्य अग्रे जी भाषी बिद्वानो के पास भेजें । उनके 
पत्र से बिदित हुआ कि वे सहमत हुए और यत्नवान cl 
अ० (१२३)-पत्रो में लेखों का भेजना-- अस्वस्थता 
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~ ~ 
के कारण म यात्रा के अयोग्य हो गया । जयपुर आर्यसप्ा 
के साधारण साप्ताहिक अधिवेशनों में भी भाग लेना संभ 
नहीं रहा । ऐसी अवस्था में आरेसित्र, सार्व देशिक आदि आई फो 


में समय समय पर कुछ लेख लिखता रहा हूँ । कुछ मुख 
लेखों का विवरण इस प्रकार है-- 


संख्या विष्य लिखने का समत्र पत्र जिलों | T 
zam) रि 
१ ऋषि जीवनी को नवम्बर १8६५१ iie | उ 
खोज, परोपकारिणी (अजमेर) i 
सभा उसके आधार : 
पर काय कर रही k 
है ) À 

२ स्व० श्यामजी कृष्ण वर्मा की १६५१ आयम 

“ जीवनी 


Pà 


३ योग में मुक्तजीवा का अवतार 
Ci स्वामी ओमानन्द कृत पात'जल योग 
प्रदीप के आधार पर)- २८ फरवरी ५२ श्रायमित्र | i 
४ पूर्वोक्त लेख पर एक विद्वान्‌ ने कुछ 
प्रश्न किये। उसके उत्तर में 


| दूसरा लेख- ५ जून ४२ यमि | 
| तथा तीसरा लेख २६ नवम्बर ५३ ral 
५ राधाकृष्ण १२ दिसम्बर ५३ आयेमित्र | 


Rn 
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(उसकी आलोचना में 

श्री पं सातचलेकर जी का 

लेख छपा, प्रत्युत्तर में 
| दूसरा लेख)- २० सितम्बर {६५२ आयेमित्र 

(नोट) राधा का भागवत बा बिष्णु पुराण में नाम तक 
नहीं है । तो भी कृष्ण के साथ राधा का नाम उसी प्रकार प्रच- 
रित है जैसा सीता के साथ राम का नाम। गीत गोविन्द में 
आध्यात्मिक भाव का लेश भी नहीं, यह एक स्पष्ट बात है | 
हिन्दी भाषा में राधाकृष्ण के सम्बन्ध में बहुत सहित्य बन गया 
है और बनता जाता है। इसके विषय में कुछ खोज की 
आवश्यकता है । 


७ क्या उपनिषदों का 


सिद्रान्त अदरः तवाद है ! मार्च १६५२. वेदवाणी 
r काशी बनारस 


कु वेदों में ईश्वर का स्वरूप-दिसम्बर १६४२ dal वेदबाणी 


(२ अको में क्रमशः) जनवरी १६५३ बनारस 
९ हिन्दी साहित्य की वृद्वि ८ नवम्बर ५२ आयेमित्र 
ओर आये विद्वानों का कत्त व्य सन 
१० मृत्यु के पश्चात जीव सितम्बर १६४४ “सावेदेशिक” 
की गति अर्थात्‌ पुनर्जन्म का पूर्वरूप शरी 


ड इस लेख के साथ मैंने “आये विद्वानों के बिचाराथ” शब्द 
थे। इस पर केबल एक लेख साबेदेशिक के जन० १६५० 
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= अक में श्री राजेनद्रभ्रसादसिंइजी ऐडबोकेट आश 
का प्रकाशित हुआ था, (जिसका उत्तर मेने सार्वदेशिक के किमी 
अगले अक में दे दिया था )। मेने अपने लेख में. यह मत 
अकट किया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ जीव साधारणतया ga 
ही दूसरा जन्म धारण नहीं करता, किन्तु कुछ समय चद्धलोग़ 
वा पितृलोक (वा “प्राणमय” लोक Astral World) में रहता 


कु ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में इस विषय का कोई विधान 
aa पाया जाता, स्व० नारायण स्वामी जी ने अपने मृत्यु व 
परलोक” पुस्तक में ये के विख सिप 
a Eor अपर दिये हुए मत के विरूद्ध लिखा है । 
पने लेख में उसका उत्तर देने का यत्न fea है | 
` 
te ११ क्या मनुष्येतर (मनुष्य से उच्चश्रेणी की) देव 
दि ma का मानना आयसमाज के सिद्वान्तों 
one * (अप्रेल १६५० का वैदिकधर्म) इस लेख में 
|.) नब बहुदारण्यक उपनिषदों के आधार पर यह सिद 
0001 si किया हैक dats उपनिषदो (म च पि 
E या हे fa We उपनिषदों में जो पितर, देव 
oe oe साह ने मनुष्य योति से. सित 
च्च योनियों के 


ty 


नाम हैं, सनुष्य योनि की अवस्थाओ के 


नाप नहीं हैं. । 
१२ भारत के मुसलमानों की जुलाई १६५२ सादे शिक 
शुद्धि का कार्य देहली 


ay १ में जर में P: 
P पर त सन्‌ E { में जयपुर में अ ० भा० हिन्दू महासभा | 
एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसका उद्देश्य नियमों में | 
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है संशोधन करना था। एक मुख्य संशोधन यह था कि उक्त 
महासभा में कोई अहिन्दु भी शामिल हो सकता है | सैं भी 
इस सभा में दर्शक रूप से गया था, श्री डा० नारायण भास्कर 
खरे सभापति श्रे। उपर्युक्त संशोधन के समर्थन में श्री डा० 
खरे ने कहा कि पूर्वकाल में लाखों शक, हूण इत्यादि जो अहिन्दु 
श्रे इसी देश में निवास करने लगे, और हिन्दू जाति में हिल मिल 
गये | हम अब भी मुसलमान वा ईसाइयों को fez जाति ï 
शामिल करने को तय्यार हैं यदि वे लोग भारत वषे को अपनी 
मातृ मूमि भी मनें और पुण्य भूमि भी स्वीकार करें । 

मैन श्री डा० खरे के उपयुक्त भाषण के हवाले से एक लेख 
“सार्बदेशिक/' पत्र में भेजा ( जो जुलाई मास के अक. में छपा 
था) sq अक की एक प्रति मैंने २२-५-५९ को अपने पत्र के 
साथ डा० खरे महोदय के पास भेजी जिसका उत्तर उन ४ ९३» 
४१ के पत्र में मुझको मिला । मेरे लेखका आशय यह या कि 
यदि हिन्दू महासभा वास्तव में ऊपर लिखी शर्ता के साथ सुसल- 
मानों को हिन्दू बनाने के लिथे तय्यार ही तो आय्यै समाज व 
महासभा के सहयोग से शुद्धि व संगठन का काये बहुत सुगम 
हो सकता है । . पाकिस्तान के मुसलमानों को छोड़ कर भारत 
में लगभग ४ करोड़ मुसलमान Èl इनमें ५ प्रतिशतक से 
अधिक ऐसे नहीं होगे जो बाहर से भारतवर्ष में आये हों, शेष 
सब ऐसे हो हैं. कि जो पहले हिन्दू-धर्म के अुयायीथे । भारत 
की वर्तमान. सरकार ने (जो अपने को Secular (साम्प्रदाय 
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दीन मानती है ), राजनेतिक व आर्थिक अधिकार मुसलमानों 
को उसी प्रकार दे रक्‍्खे हैं जैसे कि हिन्दुओं को प्राप्त हैं । मुस. 
लमानां की शुद्धि में अड्चन केवल इस कारण हो रही है कि 
A.A हन्द ° घ iv aw 
सलि वे हिन्दू (आये) घम प्रण कर लेवे तो उनको हिन्दू समाज 
= पढ्‌ सम्मान का स्थान नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। यदि 
: महासभा अपने प्रभाव ब उद्योग स साधारण हिन्दुओं 
इस EN Aa 
का इस बात के लिये तय्यार कर सके कि वे जात पांत के भेद 
का J छोड़कर शुद्ध हुए मुसलमानों के साथ परः 
स्पर विवाह करने में सं रें तो of 
क में न न करे तो शुद्धि का काम जो कई 
Fe aie करता है और जो ऊपर लिखी परस्पर विवाह 
3, a टोक कै आरण रुका हुआ है. बहुत सुगम हो सकता 
ह डा० खरे के २८-७-४१ के पत्र में ये शब्द g I| “Many 
: क रड for your Letter of 22-7-51. The Kindh 
abha believes in Shuddhi of non Hind nd 
alsoin up-lifti re 98 
an ng the socalled untouchables to 
x eke the socalled Caste Hindus. In fact 
e Hindu Sabha ७ thi j | 
before the Congr नन a n Eran 
ess, | 1 
has also the same idia] ai oe a 
8, 
के उत्तर कक न डा० खरे महोदय के इस पत्र 
[थ मन अपनी लिखी (Xs तिभे १) 
प्रति भेजी थी, और लिला था न 5.) उक की एक 
? और लिखा था कि यदि हिर न 
शाखाओं के द्वाग ( यद्यपि डी ri "दै महासभा अपनी 
शील शाखाओं की संख्या 


~ 
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( 702 )) 
lz नहीं है ), शुद्धि के काये में भाग लेवें तो यह महत्व 
पूर्ण काम बहुत शीघ्र प्रगति कर सकता है। अ० भा० Me 
सभा देहली को चाहिये कि हिन्दू महासभा से अपर लिखें 
अनुसार अनुरोध करे । यह खुशी की बात है कि अब हिन्दू 
महासभा शुद्धि का काये करने का विचार कर रहो है। 


(१३) सन्‌ १६५१ की मनुष्य सख्या 
A ` १ < 
और उसके संबन्धी कुछ नवम्बर su 
आवश्यक बातें १६५३ देइर्ल 


(१४) इटली के प्रसिद्ध कवि 
DANTE श्री हांट लिखित 
A Vision of Inferno, Purgatoria ant Parad- 
isco. 
“नरक लोक प्रायश्चित 
ब स्वर्गलोक का दशन” तथा जनवरी सावे देशिक 


गरुड पुराण १६५४ देहली 
(१५) श्री विदेह जी की माचे सविता 

वेदार्थ शैली सं० २०१० अजमेर 
(१६) आदिम जातियों में 

c € मित्र 

MARAN श्राय्य मित्र 

के प्रचार की विशेष फरवरी लखनऊ 

. आवश्यकता १६५४ 
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(१७) राजष्थान की १० अप्रेल आयेमातेरद 
भील जाति में १६५४ च 
आर्यसमाज के प्रचार की आवश्यता 

_ Fe १२४--सिनेमा के बिषय पर मैंने आर्यमित्र ब साई 
देशिक पत्रों में कई वार लेख लिखे । गत मार्च मास में एक विस्तृत 
zF भा? आर्य वीरदल के प्रमुख पत्र मानव पथ के । 

3 लिये मेजा था। मेरा निश्चित मत हे कि चलचित्र Cinema 

संसार की श्रे ४ कलाओं में एक मुख्य कला है, ओर प्रचार के लिये 

To बड़ा साधन है, समाचार पत्रों से भी अधिक प्रभावशाली 
हे सि पत्रों को केवल शिक्षित लोग पढ़ सकते हैं. परन्तु 
क शे शिक्षित अशिक्षित पुरुष स्री सा प्रतिदिन न लाखों 
a के ओर उनसे प्रभावित होते हें । वतेमान सिने" 
स कामुकता. आहि के जो दोष हें वे सब दूर 
He न अल हा के बाद a मन्त्रिगण आये वे देश 
सुधारको को इस कार्स मे Hay En a अर 
उनके सहयोग से लाभ उठाना चाहिये ee 
] हुये | सिनेमा सम्बन्धी कानून 


शीघ्र सिनेम 
बिचारों को ' ला म सुधार हो सकता है | जनता की प्रवृतियों 4 
US करना भी सुधारको का कव्य है । मैंने मानव 
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l पथ के विपेशांक के लिये जो लेख भेजा हे उसमे इस विषय पर 
| कुछ उपयोगी व व्यवहारिक सुझाव दिये हैं । 

Ho (१२५)-ऋषि दयानन्द के चलचित्र का प्रश्न- 
पं ऋषि दयानन्द की जीवनी का चलचित्र बनाये जाने के प्रश्न 
तं । पर भी मेरा मत अनुकल ही है, में कई बार पत्रों में भी अपने 
क | विचार प्रकट कर चुका हू, उनको दुहराने की आवश्यकता 
| नहीं । मैंने हाल में Childrens’ Encyclopedia (बालकों 
| का विश्व कोष) नाम की ग्रन्थ माला देखी। वह २५०) मूल्य 
|| की १० मोटी जिल्दों में है। प्रकाशक ने उसके नाम में 

“बालकों” का नाम जोड़ा | यह तो एक विनोद वा उपहास की सी 
घात हे? वास्तव में उसमें जो ज्ञान ब विज्ञान का भंडार भरा 
हुआ है वह मुक जैसे बृद्ध साहित्य सेबी तथा ऐसे ही अन्य 
शिक्षित लोगों के लिये भी अमूल्य निधि हें । उसके हर एक भाग 
मे कुछ धार्मिक विषयों पर भी लेख ब चित्र हैं | ईसा मसीह के 
जीबन व शिक्षा पर तो अनेक लेख ब चित्र अवश्य होने ही थे, 
ओर लगभग प्रत्येक जिल्द में कुछ दिये गये हैं में उनको देखकर 
प्रकाशक की बुद्धि और ईसाइयो की प्रचार शैली पर चकित होगया । 
कितना रोचक और स्थायी प्रभाव होता है ? इ'जील में ईसा का 
` थोड़ा ही जीवन दिया है, बालक अवस्था का कुछ और फिर प्रचार 
काये और यहूदी महन्तों की उददणडता व न्यायालय से दण्डित होने 
का । बीच के लगभग २० वर्षे का हाल बिलकुल नहीं दिया गया। 
इसी आधार पर कुछ विद्ठानों का अनुमान हे कि ईसामसीह 
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एशिया व भारतवर्ष में आया और कई वर्ष तक रहा | तिस पर भौ 
ईसा के जीवन की बहुत छोटी छोटी घटनाओं के अनेक आक 
[पत्र इस पुस्तक माला मे दिये हैं । ईसा की जीवन सम्बन्धी सब 
चित्र इस ग्रन्थमाला में शायद एक सहस्र तक होंगे । सब ही ae 
न्त रोचक हैं और शिक्षाप्रद हें । इसके विरुद्ध ऋषि दयानन्द का 
cE जोवन पूरा हुमारे सामने है उसकी कितनी घटनायें चलचित्र 
के लिये चुनी जा सकती हैँ? इसका कोई पारावार नहीं | यह कलाः 
कार की और उसके सद्दायकों की योग्यता पर निर्भर हे | उसका 
करोड़ों मनुष्य ब स्त्रियों पर जो उसको देखेंगे क्या प्रभाव होगा 
यद्‌ कल्पनातीत है । यह प्रश्‍न ( जैसा इस प्रस्ताव के विरोध में 


एक कि A ~~! Cc 
रक लेखक ने किया था ) कि उनमें से कोई घटना या बता | 


ae बिरुद्ध हो सकती है, एक विचित्र सा ही प्रश्न है । यदि 
क ल कित बनाने का कभी निश्चय किया जाय 
i z चित्र के अंगों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता जिस 
zis मन्थ सा 
त ८०७ मन्थ की जांच की जाती है । तो भी यदि ऐसा चल 
pe या जाने का निश्चय होगा तो कुछ योग्य विचारशील व 
कि आये नेता इस कार्य की देख रेख के लिये अवश्य नियत 
होगे । वे इस जात का ध्यान रखेंगे कि चित्र में कोई अनुचित या 
हानिकारक बातें या घटनायें न आवें । 
९ N 
उ a 

सभा? त्य fe 'लिखा जाने के पश्चात्‌ सार्वेदेशिक की धमार 

IT न. अपने २६-४-४३ के अधिवेशन में पूर्वोक्त प्रस्ताव के संबंध 
में जो निश्चय किया उ : कारि 
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| में महर्षि दयानन्दजी का फिल्म EE उचित नही | 
यह निश्चय भी बहुमत से हुआ | आशा हे कि अनुकूल ला 
होने पर धर्मार्थं सभा BR बिचार करेगी । यह | हे [त 
है कि संस्कृति पिक्चसं बस्बई ने जिस के संक 3 ॥ ॥ 
दासजी हैं वर्षा के लगातार परिश्रम व age रुपया खचे करके 
“आये समाज दर्शन” नामक एक फिल्म तैय्यार करली है । 
राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा के पू प्रधान श्री | जियालालजी ने 
राजस्थान का आर्येसमाजों में उस फिल्म के दिखाने वा pus 
किय। । अक्टूबर १६५३ के “आये” पत्र में ( जो आय मार 
सभा पंजाब का मुख पत्र है) राजस्थान सभा के संत्री श्री पं SA 
aay शाखी जो के नाम से इस फिल्म का नोटिस दि हुआ 
है जो इस प्रकार है...स चित्र में महर्षि दयातन्दजी के जीवन AS 
के सम्बन्धी स्थानों के दृश्य (जैसे टंकारा, मोखी, मथुरा, जोधपुर, 
जयपुर, अजमेर, शाहपुर, इत्यादि होंगे ॥ इसके साथ मधुर ie | 
सामवेद गान तथा अन्य सारगर्भित विषयों का EENH सुनने को 
मिलेगा । उच्चकोटि के आये विद्वानों संन्यासियों, एवं नेताओं के 
दर्शन तथा भाषण, आये संस्थाओं की सुन्दर झाँकी, मन a 
प्राकृतिक दृश्य शिक्षा प्रद कथाएँ अत्यन्त GA ढंग से प्रस्तुत 
गई हैँ । एक बार जब आप इस प्रचार फिल्म को देखेंगे छ 
आप का हृदय प्रसन्नता से भर जायेगा” । मैंने इस नोटिस क 
आधार पर एक लेख आये aes पत्र अजमेर में प्रकाशनाथे 


८. 5 ८ Le 
भेजा है जिस में राजस्थान प्रतिनिधि सभा को इस साहस पूण 
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७ a 
कार्य © लिये बधाई दी है और यह आशा प्रकट की हे कि | १ 
संस्कृति पिक्चर्स वम्बई का यह उद्योग सफल हो. : f 
अन्य विचार शील व संपन्न आर्य समाजी सज्जनों नी. 
ओर प्रगति करने का उत्साह 
लेख ५ दिसम्बर सन १६५ ३ के आये मा 


को भी इसत | ग 
होगा । मेरा पूर्वोक्त 
c ` 

WS में छुप गया | 


P hes १२ २-(ख) पुस्तक प्रचार का काम--मैंने 
rt oe । बहा Sy समय तक प्रेस 
शोत पु त में श्री पं गंगाप्रसाद उपाध्याय M. 4, 
॥ Ny el थे ) अपनी लेखनी से उस में मेरी 
a" सप म माखचन लिखकर जोड़ दिया और 
न शाक वा चित्र भी रखा जिससे पुस्तक का रूप 
ad xs a छपाई का काम भी मेरे aye किया, 
ee अजमेरा प्र a म॑ छपवाई। खेद है कि प्रूफ 
है हँ ह ed रहीं । तो भी पुस्तक अच्छी | 
अथ भी दे दिये हैं जिससे 
अनुवाद के साथ ₹ 
हैं और एक Intr i 


कठ उ ्न्ध = ; 
पनिषद्‌ सम्बन्धी इछ आवश्यक विषयों पर विचार किया 


गया है Sey भे 
| है। जाति भेद”जो मेरी लिखी Caste System का हिन्दी 


~ NEO ता aul व. तन, सख्य 


At ७5 


| | 
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£ हे गत वषे आर्य प्रतिनिधि सभा युक्त प्रदेश द्वारा प्रका- 
शित हुआ | स्वराज्य प्राप्ति से देश में जो सुधार आदि हुए तथा 
गत मनुष्य संख्या से जो परिवर्तन हुए उन को दृष्टि में रख कर 
मेने इस संस्करण में पुस्तक को वतमान परिस्थिति के पूणतया 
अनुरूप बनाने का यत्न किया है । इससे पुस्तक पहले से अधिक 
उपयोगी होगई हे । इसके प्रचार का प्रयत्न होता रहा। मूल 
अंगरेजी पुस्तक Caste System की भी मांग रहती है। सो 
बह आय्य प्रतिनिधि साहित्य मंडल अजमेर की ओर से शीघ्र 
प्रकाशित होने लगेगा । 

Fountain head of Relegion (अंगरेजी)के पहले४संस्करण 


» आय प्रतिनिधि समा युक्त प्रदेश ने प्रकाशित किये थे। श्रीमती 


सभा ने दो बार उक्त पुस्तक को नये ग्रे जु एटों में उपहार रुप से 
बंटबाने का प्रबन्ध किया था । पीछे दो संस्करण मद्रास आय सभाज 
दारा प्रकाशित हुए । नये संस्करण की मांग रहती थी। मद्रास 
आये समाज छपवाना चाहता था । पर मैंने गत वषे अपने सब 
पुस्तकों के छपाई व प्रकाशन का अधिकार आय साहित्य मंडल 
अजमेर को दे दिया है, इस लिये पूर्वोक्त अन्य का सातवां 
संस्करण उक्त मंडल द्वारा ही छप रहा है। आशा है शीघ्र 
मकाशित होगा । श्री मन्त्री सावेदेशिक सभा की योरंप के 
TR द्वारा तथा अन्य प्रकार प्रकाशन के लिए अंगरेजी 
संस्करण की सांग सदा बनी रहती है । पुस्तक के हिन्दी भाषान्तर 
पस का आदि स्रोत” के पहले दो संस्करण उत्तर प्रदेश की 
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आय प्रातानाधि सभा ने प्रकाशितकिये थे । तीसरा श्री राजपाल | 
एण्ड जया नाम को प्रसिद्ध संस्था ने किया था । चौथा संस्करण 

भी गत वर्षे उनके द्वारा छप कर प्रकाशित हुआ । 
मेरी लिखी अन्य पुस्तकों का कुछ बिवरण ago १८ में 
आ चुका है ओर सब का संक्षिप्त वर्णन परिशिष्ट में दे | 
गया है । उन सबका प्रकाशन भविष्य में आय साहित्य मंडल 

अजमेर SU ही होता रहेगा | 
१६ खण्ड--समाज बन्धी कुळ कायं 
सुधार संबन्धी HF काय 
“२ १२६--(१) अन्तर्जातीय बिवाह- -२० दिसम्बर 
र की जयपुर के एक्जीक्यूटिब इन्जीनियर श्री डा० AAA 
i नागर को वहन कुमारी कृष्णा M. B. B. S. का विवाह 
a रा? qe उम्रसेनजी के सुपुत्र ड० कृष्णकुमार 
a 0 टल 5. के साथ वैदिक रीतिसे हुआ । रा० qo उग्रसेन 
E 5 ०७० बी० कालेज के उपप्रधान और मेरे पुराते 
ae | डा० भटनागर कायस्थ जाति के हैं। “विवाह अन्तः 
जातीय? हो में ह 
बि था। दोनों पक्ष ने मेरी सहायता चाही। मेने 
हि न वर. कराया । पं० चन्द्रमणि शास्त्री मन्त्री आये 
र ने संस्क में 

ae ase कराने म सहायता दी i विवाह के 

न्म गत जाति नियां 
m o भेद की हानियां बतलाते हुए 


(२) एक मुस्लिम लेडीडाक्टर की शुद्वि--१ जनबरी ' 
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| १८५२ को श्री मधुसूदन मित्थल चीफ इ जिनियर ( नहर- 
विभाग ) अपने २ या ३ मित्रों के साथ मेरे घर पर आये ओर 
यह प्रकट किया कि एक मुस्लिम महिला जो M. B. B.S 

परीक्षा उत्तीण हे और लेडि हार्डिंग मेडिकल कालेज देहली में 
Wise सर्जन का काम कर रही है, शुद्ध होकर आये ( हिन्दू ) 
होना चाहती है, और श्री मित्थलजी के पुत्र से विवाह करेंगी । 
मेरी सहायता चाही । मेंने शुद्धि और विवाह दोनों काये करना 
स्वीकार किया । ४ जनवरी सन्‌ १६५२ को कुमारी, अनवर आरा 


M. उ. B. 8 a श्री अखिलेशवर मित्थल, वधू ब बर दोनों 
जयपुर पहुँच गये । ५ ता० शनिवार को आये समाज मन्दिर में 
११ बजे दिन के aga शुद्धि का काये? प्रारंभ हुआ। आये 
समाज के सदस्यों के सिवाय श्री मित्थलजी के निमन्त्रित 
बहुत से उच्च अधिकारी वर्ग तथा नगर के अन्य प्रतिष्ठित 
लोग आगये थे । कुछ महिला भी उपस्थित थी । मैने यथोचित 
रीति से शुद्धि का कार्य कराया और कुमारी अनवर आरा को 
जिन्होंने अपना नया नाम श्रीमयी रक्खा था, यज्ञोपवीत भी 
द्या, मेरा भाषण भी हुआ | श्रीमयी जी ने ५९) दान रूप से 
आये समाज जयपुर को दिया | 

उसी दिन सायंकाल श्री मित्थलजी के धर पर उनके पुत्र 
के साथ श्रीमयीजी का “विवाह संस्कार हुआ | यह लिखना उचित 
होगा कि श्रीमयीजी के पिता खानबह्दादुर डार एम. ए. खान 
ER. S.E. आगरा मेडिकल स्कूल, के प्रिंसिपल: रहे: थे। यह एक 
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आकस्मिक बात है कि जब मैं सन्‌ १६१४- १६१५ में alae 
की रियासतों में नहर विभाग के लिये कुछ जमीन की नाप 3 


कीमत का तखमीना तय्यार कराने के लिये हमीरपुर जिले में | 


TL. A. 0. के क्त प्रान 
0. के पद पर युक्त प्रान्त की सरकार की ओर से तईनात 


था तो स्वर्गीय डा०एम०ए० खान वहां सिविल सर्जन थे, और | 
7 


उनका वहां S 
ह सहवास रहा | उनका कई वर्षे हुए देहावसान हो चुका। 
5 a A 

मयीजी की माता जीवित हैं. और देहरादून में रहती हैं । उनकी 
उक वहन व एक भाई भी हैं, 


acs. N D SIPRI आरम्भ हुआ। | To चन्द्रमणि 
गण्य माण्य लो TER म॑ भो सहायता दी । नगर के प्रतिष्ठित 
a लॉग विशेषकर श्री मित्थलजी के निमंत्रण किये हुए 
a अधिकारी लोग अच्छी संख्या में थे । ६ बजे 
रात की रेल > हे । १० बजे तक सहभोज हुआ । वर व वधू उसी 
एक वात लिखने a a गये । इस संस्कार के सम्बन्ध में 
कन्या के पिता का देहा ci कन्यादान नहीं कराया, 
गयो, विवा कर हो चुका था । उसकी माता उपस्थित 
ह के लिये उसकी अनुमति प्राप्त करनी भी 

नाम से कोई स्पष्ट विः Sen विधि में भी कन्यादान के 
गन नहीं हे और होना युक्त भी नहीं। 


की ऐसी वस्तु नहीं जो दान में 
दान ३ 
कन्यादान की रीति तब प्रच में दी जा सके । मेरी सम्मति में यह 
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: से स्त्रियों की स्थिति समाज में गिर गई थी और ऐसे 
घंचन वना कर स्मृतियों में डाले गये, कि स्त्री का पिता कुमारा- 
वस्था में उसकी रक्षा करता है, विवाह होने पर पति रक्षक हे 
आर वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है, परन्तु “न स्त्री स्वातन्त्रय- 
सहति”--स्त्री को स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं है । AA विवाह के 
अवसर पर इसी प्रकार अपने विचार प्रकट किये जिनको वर 

ब वधू , उनके सम्बन्धी तथा उपस्थित जनता ने बहुत पसन्द किया। 
एक लेख भी मैंने इस विषय पर देहली के “साबेदेशिक” पत्र में 
भेजा था । पं, धर्मदेव fo वा० सम्पादक महाशय ने भी बहुत 
अंश में अपनी सहमति प्रकट को थीं । येह प्रश्न मेरे निवेदन 
पर सावेदे शिक 'धर्मीय सभा? में भेजा गया था। उस सभा ने 
अपने १६ अप्रेल सन्‌ १६४३ के अधिवेशन में जो निश्चय 
किया बह इस प्रकार है i 

“बिवाह संस्कार में कन्यादान वेद शास्त्रानुमोदित है किन्तु 
उसका केवल इतना ही तात्पय्ये है कि कन्या का पिता वा संरक्षक 
उसके भरण पोषणादि का उत्तरदायित्व वर के हाथ में सौपता 

। बह अचेतन वस्तुओं की तरह का दान नहीं |” 

(३) दो कन्याओं को उपनयन--२० जनवरी सन्‌ ४३ 
फो वसन्त पंचमी के दिवस पर श्री कन्हैयालाल शमा के निमन्त्रण 
पर उनकी २ कन्याओं को जिनका नाम इन्दिरा व पद्मा हें ओर 
. फालिज्ञ में शिक्षा पा रही हैं,मेंने उपनयन संस्कार कराया। श्री पें० 
अन्द्रमरि शास्त्री ने सहायता दी । आयसमाज के सिद्धान्तानुसार 
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कन्याओं का भी उपनयन होना चाहिये । परः बहुतः कम आगे | 
समाजी इसका. पालन करते हैं। इन कन्याओ की माता लखनऊ के 

प्रसिद्ध आय स्व» श्री रामचन्द्रजी की पुत्री है। उनको श्राय समाज | 
से.लग्न है । उनके उत्साह सं कन्याओं का उपनयन हुआ | 


(४) आगरे में आंगरा कालिज की शतउत्तरी जयन्ती-- 
सन्‌ १६५१ के जनवरी मास में आगरा में आगरा कालिज 
को शतउत्तरी जयन्ती अथात्‌ १२५ वर्षे की जुबिली मनाई जाती 
थी। माननीय श्री राट्र्पात डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने उद्‌घाटन 
करना स्वीकार किया था। में आगरा कालिज. का एक पुराना 
विद्यार्थी Ei जुएट) हूँ । पुराने विद्यार्थी 010 Graduates 


जनवरी को रुग्ण हो गया और 
गरा कालिज. की जयन्ती 
गई । मेरा जाना वा भाग 


लगभग एक मास तक रुग्ण रहा 
२६ से ३० 
र जनवरी तक मनाई 
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l- १७-परोपकारिए सभा के अंधिवेशन 


Bo १२७--परोपकारिणी . सभा. का अधिवेशन--- 
7-5 जनवरी १६५९ को -परोपकारिणी सभा का अंधि- 


Aaa अजमेर “में “होना था । मेरे पुत्र So प्रकाश स्वरूपज़ी 
“ने सर्दी अधिक “होने ` के कारण मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से 


जाने की सलाह न दी । परन्तु श्रीमान्‌ उम्मेदसिंद्दजी राजा- 
'घिराज, :शाहपुरा ने :प्रधान :पद्‌ “से त्याग पत्र दे दिया था। 
'उनक्रा. अनुरोध a eR /अवश्य :सभा “में आर । उनका 
"मन्त्री of हरविलास सार्डाजी. के साथ छुछ मनोमालिन्य था । 
“उस -परिस्थतिः के . कारणः मेंने . जाने -काः निश्चय ` किया । ५ 
'ता० के प्रातःकाल..की रेलःसे चलकर में. दोप्रहर “को A 
मेर ; पहुँचा ।: रेल.-से सीधा सभा मघनः में. गया । ९ बजे 
"शक... सभा :की - मीटिंग. हुई (वहां! a. अपने; निन्रासस्थान हर 
आया eat. fea प्रातःकाल आय परिवारःसंघ-का कुछ क्राय 
क्रिया. । . ६ बजे; से .४ रजे. तक परोपकारिणी 'सभा “की 
"मीटिंग में...भाग :लिया । ६ ae AR अजमेर से चलकर 
दोपहर को sage “पहुँच गया tot. राजाधिराज ने कृपा 
करके अपनी:-सोटरकार्‌ -यात्रा केः लिए देदी- जिससे आरास 
मिला ।..पर ९०. ता० .क्रो जयपुर में ज्यर- हो. गया । पहले 
influenza "इः फ्र्लुफजा)का रूप+्था | प्रीछे. Sle -प्रकाश 
BERS Rapa AAT १० «या : RaRa. तक 
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चलना फिरना वन्द रहा। 9 या ५ दिन तक कुछ | शी 
रही। डा० प्रकांशज्जी ने दशा चिन्तनीय 


समझ कर मेरे भाई 
मी ; भाई 
र को मेरठ व पुत्र जगदीश स्वरूप को सूचना देदी 
२० ता० को भाई 3 


विधवा यशोदेचीर्ज SESE ओर भाई प्यःरेलालजी की 

nu RT ेवीजी मेरठ से और जगदीश स्वरूप =a 
ग धीरे र | 
ये । धीरे-धीरे आराम होने लगा, लगभग एक मास तक 

रुग्ण रहा, SD मास तक f 


a z R l | 
० १२८--परोपकारिणी सभा का अधिवेशन 


१६५२९ का--गत वर्ष २ ह 
५ का--गत वर्ष २४ फरवरी १६४२ को परोपकारिणी 


सभा i! में 
का अधिवेशन हुआ थो । मैंने सभा में कई प्रस्ताब भेजे 


हुए थे जिनर्क के लिए. 
नकी पुष्टि के लिए मेरा जाना उचित था। मुख्य 


विषय $ प्र 
E a x i कई सदस्यों. के स्थान Rag थे उनकी 
मन एक स्थान पर डा०, मंगलदेव शास्त्री 


की नियुक्ति ताव चि 
उक्ति का प्रस्ताव किया था | उक्त महोदय ने लगभग 


गाः नीः = ` a a > 
मट "संस्कत कालिज बनारस के 


बड़ी योग्यता Re ake 
लगभग १७ gS तक यता से कार्य किया और aye 
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काश पा चुके थे। मेरी उनसे पुरानो मित्रता है । मेरी उनके 
लिए यह सलाह थी कि वे वैदिक साहित्य (त्राह्मण,आररयक) 
आदि ग्रन्थों के सम्वन्ध में अनुसन्धान Research 
का कार्य परोपकारिणी सभा के सहयोग द्वारा करें जिसको 
उक्त महोदय ने पसन्द किया | २३ फरवरी १६५१ को Slo 
मंगलदेव शास्त्री जयपुर पहुँच गए । उनके साथ उपर लिखी 
योजना पर विचार विनिमय हुआ । २४ ता» को प्रातःकाल 
की रेलगाड़ी से हम दोनों ने यात्राकी और अजमेर पहुँचे। 
स्टेशन से सीधे सभा में गए जो श्री मन्त्री (हरविलास सार्डाजी) 
के मकान पर हो रही थी। मेरे प्रस्ताव पर डाक्टर महोदय सभा 
के सदस्य. चुन लिए गए । मेरा दूसरा प्रस्ताब यह था कि 
ब्राह्मण, आरण्यक आदि प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन व अलु- 
सन्धान आदि काये की व्यबस्था करने के लिए डा० मंगल- 
देव शास्त्री, पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु तथा do amaga (Ram 
स्कालर) की एक -समिति बनाई जाय। यह भी स्वीकृत हुआ 
परन्तु पूर्वोक्त महत्वपूणं काये अभी तक आरम्भ नहीँ हुआ 
जिसका कारण समिति के.उक्त सदस्य समा ` की पर्याप्त सहा- 
यता को कमी बतलाते हें । जड़ 


१८ खण्ड--समाज सेवा के कुछ अन्य कार्य 


OR २६--राजस्थान आये. सम्मेलन-- १ से ५ 
सितंबर १६५१ तक राजस्थान आर्य सम्मेलन आय प्रतिनिधि 
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सभाः की अध्यक्षता ` यें जयपुर 'में हुआ । श्री | 
'चौचस्पेति , मनोनीत “सभापति थे, में स्वागत संमिति का अध्यक्ष 
“चुना 'गया था । श्री पं० विजयशंकर ` शास्त्री Fast स्वागत 
“मन्त्री थे । १ सितम्बर "प्रातःकाल “श्री पं० -इन्द्रजी 'प्रात:कात 
“की 'रेलगाड़ीः से “आगये । "२ बजे दोपहर से '३-बजे तक 
(विषय निर्वाचन समिति “की बैठक हुई । ४ बजे से “सभापति 
“महोदय: का जलूस 'नगर “में “होकर गया । ७:बजे मण्डप में 
'पहुँचा जो रामलीला के असिद्ध और विस्तृत “मैदान में बनाया 
गयातथा। इस के पश्चात्‌: श्रो उम्मेदसिंहूजी राजाधिराज 
शाहपुरा ने सम्मेलन का उद्घाटन' किया । मैंने खागताध्यच 
का भाषण दिया, भाषण छपवा लिया. गया था । परन्तु मैंने 
मौखिक भाषण+ ही किया |-तब श्री 'पं० इन्द्रजी बि० वा? 
सभापतिजी का भाषण हुआ । दो;तीन व चार सितम्बर को 
कई प्रकार के सम्मेलन ओर “विद्वानों के भाषण हुए, जो 
सब 'ही 'अच्छे थे। ३ सितम्बर को दलितोद्वार संम्मेलन के 
सभापति श्री अमृतलाल यादवंजी का 'भाषण (जो उस समयःराज- 
स्थान “सरकार के feo मिनिस्टर थे), बहुत ही रोचक ब हृद 
यस्पर्शी था । भाषण मौखिक ही हुआ था । ५ सितम्बरंकी | 
ा्ट्रमापा+सम्मेलनः, होने: के; बाद aaa | 
हुएं अतिथियों उपदेशकों और उपस्थित सञ्जनों को स्वागत | 

संमिति की ओर “से. धन्यवाद “क्या । सम्मेलन संब प्रकार a 
सफल “रहा । ARa रिवो a आये aA 


A gu. 0070 cr (ON CI “आन. 
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सभा राजस्थान की ओर से आय मातेण्ड में प्रकाशित हुई जो 
संभा का साप्ताहिक पत्र है | 


Bo १३०-मेरठ में साददेशिक आय महा सम्मेलन-- 
२७ अक्टूबर से! १' नवम्बर १४५१ तकः मेरठा नगर में 
सार्वदेशिक आये महाः संम्मेलन' श्री' बिभायक राब्र' वैरस्टरः 
| कृपिमन्त्री हैंदरावादः के सभापतित्व” झैँ बड़ें समारोहः से 
हुआ | मेरे पोसः भी! निमम्त्रण पत्र आया! था' । मेरठ मेरा 
जन्मस्थांन हैः. में! अबतकः मेरठ आये समाज” का ही सभासद' 
हुँ। मेरी तीक्र इच्छाः थी कि! महा सम्मेलन में उपस्थित 
होकर आगाः ले सकूँ | परन्तुः स्वाम्थ्य ठीक नहीं था' कि ऐसी' 
यांचा कर TH । लाचारो के कांश्ण नहीं war) कांठ' [जिला 
सुसंदाबाक्‌ आये समाज Parasia आये प्रतिनिधि सभा' में 
एक प्रस्ताब भेजा थाः किः मेरी सेवाओं कें उपलक्ष्य में वहाँ 
संम्मेलन कें: अवसर परु मुझको अभिनन्दन पत्र दिया जाया | 
संभा नें पत्र की मकल मेरे पास. भेजी। मैंने अपने ३१-5 
४३ के ae द्वारा यहउत्तर लिखा कि कांठ आर्ये समाज को 
उनके: सद्भाव के लिए मेरी ओरं से धन्यवाद देकर प्रस्ताव 
अस्वीकार ' किया जायः।. Heke की साषेदैसिक अन्तरंग सभा 
में इस प्रस्ताव पर” बिचार होना था । 

Ho १३१-जौबनैर आर्यसमाज का उत्सव- MAA 
आये समाज कें प्रधान श्री ठाकुर नरेन्द्रेसिद ae, जो रिया- 
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सतं के एक प्रतिष्ठित ताजीमी सरदार हैं । वे पहले कई J तक 
राज्य के शिक्षा व चिकित्सा मंत्री रहे। अब भी महाराजा साहब 
की निजी संपत्ति के प्रबन्ध का कुछ कार्ये करते हैं । मेरा श्री ठाकुर 
साहब के पिता eo ठाकुर करणसिंह जी से विशेष परिचय था, 
जिसका संक्षेप से वर्णेन करना आवश्यक है | उक्त श्रीमान्‌ आये 
समाज ओर ऋषि दयानन्द के सच्चे और दढ भक्त थे । जव में 
सन १८६३ ई० में आगरा आये समाज को मन्त्री था और एम, 
ए, क्लास का परीक्षार्थी था तो स्व० ठाकुर करणसिंहजी की इच्छा 
जोवनेर में एक दयानन्द स्कूल स्थाण्ति करने की हुई । इसके 
संबंध में मेरे साथ कुछ पत्र व्यवहार हुआ | श्रीमान्‌ ठाकुर साइब 
आगरा भी गये थे । मुझसे भेंट हुई और उनकी इच्छानुसार मैंने 
जोबनेर आने की प्रतिज्ञा की । लगभग जून भासं में एम. ए. की 
परीक्षा दे चुकने पर में जोबनेर गया । स्व० ठाकुर साहब ने 
अपना सब जंगल जिसकी आयको वह प्रस्तुत स्कूल को TI 
करना चाहते थे मुझको दिखलाया । स्कूल भवन के लिये स्थान 
भी देखा गया,और स्कीम पर विचारहुआ | वास्तवमें स्वर्गीय ठाकुर 
साहब को स्कूल स्थापित करने को सच्ची लगन थी । मैंने आगरा 
लोटने पर ठाकुर साहब की इच्छा के अनुसार एक या दो आ 
समाजी अध्यापक भेज दिये, और शीघ्र ही स्कूल आरंभ होगरा। | 
मेरे जोबनेर जाने के १ या २ मास पीछे श्री ठाकुर नरेन्द्रसिद | | 
a का जन्म हुआ | ठाकुर साहब इस बात को बड़ी भावुकता के... 
साथ इन शब्दों में कहा करते हैं. -कि उनके पूज्य पित्ताजी के दो 


ane ri 


PORTS ie Pr 
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| “पुत्र. हुए; एक वे, ओर दूसरा वह स्कूल । fete स्व° ठाकुर 
करणसिंह जी ने जीवन से भी “प्यारे -अपने स्कूल को पुत्र के 
समान पाला । वह शीघ्र ही अच्छा हाई स्कूल हो गया । श्री ठा० 
नरेन्द्रसिंह जी ने ca Reba कर एक : बहुत अच्छा 
कालिज बना दिया जिसमें अन्य विषया के सिवाय . कृषि विद्या 
Agriculture की विशेष रूपः से ` शिक्षा होती है । इसीलिये वह 
| Agricultural कृषि कोलेज कहलाता हे.पूरा नाम 8. K N. 
R. College हे । राजस्थान में उससे agr ars दूसरा 
SA विद्या काःकालेज नहीं है, उक्त श्रीमान ने अपनी लगभग 
सारी सम्पत्ति ट्रस्ट द्वारा इसःकालेज' के 'अपेण aA? | 
मेरे जयपुरःआने पर” श्रीमान ठा० नरेन्द्रसिहजी। ने , कई 
* षार यह इच्छा प्र करट कीः किः में जोबनेर जाकर' उनके कालेज को 
“देख्‌ । पुराने संबंध और ऊपर लिखेःकारणों सेः भेरी भी यह 
'इत्कट्‌ इच्छा थी । २४ सितम्बर-१६५२-को जोबनेरः आयसमाज 
“का उत्सब्ग हो नेः को था 1 भैने- इस सुअबसरः का / हृदय से स्वागत 
'किया। २० तारीख कोः मैं रेल सेःजोबनेर सेङःस्देशन तक गया | 
FER नगर =-मीलं है । श्री ठाकुर साहब “की जीपंकार तैयार 
'मिली, जोबनेर पहुँचने पर शरी. ठाकुर साहब! ने ' जैसा स्वागत 
"आतिथ्यःकिया इसका ब्णेतः नहीं, Sl सक्ता ।' भोजन “करने ` के 
` पाद मेने पहले-स्कूल'व “कालेज तथा-छात्राबास देखे # पत्थर > की 
a चिनाई, के'विशाल-भवन-बन'गये हँ, कालेज. के “ही एक हाल 
| आर समाज का-उत्सवःअनाया गया। मेरा भाषण हुआ जिसमें 
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मेने स्व०श्री ठाकुर करणसिंह जी के विद्या प्रेम व शीला | गरा 


के लिये श्रद्धांजलि अर्पण की । सायंकाल धी रेल द्वारा लोट का | विवार 
में जयपुर आगया । | संस्था 


१३२-कतिपय अन्य स्थानों में व्याख्यान--अस्तः | मे 

स्थता के कारण में आये समाज जयपुर के साधारण साप्ताहिक | 77 

- सत्संगो में नही जा सकता था। कभी कभी अन्य सभाओं में 33 

. जाने और व्याख्यान देने का काम पड़ता था, उनमें से कुछ का | जो 

उल्लेख किया जाता È | हुँ, अ 

[क महाराजा कालेज में एक हिन्दू छात्र संघ है Hindu | किया 
Students Federation | उसकी ओर से वर्ष में एक या दो | लव 

` बार मानिक चौक में, जो जयपुर नगर में सबसे बड़ा चौक है, | भाषण 

` और जहां सरकार वा राजनैतिक दलों की ओर से समय समय | 

` षर सार्वजनिक मीटिंग होती रहती है, हिन्दू महात्माओं वा | एखा 

नेताओं की स्मृति में व्याख्यानों का प्रबन्ध किया जाता था! | 
` उदाहरणाथ २२ फरवरी १६४२-को श्री परमहंस रामकृष्ण री 

जीवनी पर भाषण हुए. थे,मुझको सभापति का का सुपुर्द किय. 

- गया था, और विद्यार्थीयों के सिवाय नगर के कुछ: अन्य शिकत ओर 

जा के भाषण हुए थे। इसी प्रकार राणा प्रताप, i | 

के दिवस मनाये गये थे,और वीर सावरकार की जीवनी पर * | 

एक बार भाषण हुआ, सभापति का कार्य मैं नेकियाथा। | । 
gs ) जयपुर में रोटरी क्लब--(8०६919 Club )- ञ्ज 

एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसकी शाखाए'-भारत के सब वी 
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देशों में भी हैं। वामि k 
गरो में हैं, और अन्य देशों में भी हैं। धामिक वा | राजनैतिक 
a विचारों का कोई बन्धन नहीं, एक अन्तर राष्ट्रीय International 
don दै । उद्दे श्य सांस्कृतिक व सामाजिक सुधार है । बहुधा 


अथवा किसी अन्य विद्वान्‌ का जो निमंत्रित हो भाषण ओर 
ae वाद विवाद होता है | जनवरी १६५९ में श्री किशन पुरी जी 
ने जो इस समय राजस्थान की बोर्ड ग्राफ Vey फें चेयर मैन 
हैं, और उस समय जयपुर के कमिश्नर थे मुझ से प्रस्ताव 
u | किया कि मेरा जयपुर रोटरी क्लब में एक भाषण हो । वे स्वयं 
दो | क्लव के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे । मैंने सहे स्वीकार किया | 
>, | भाषण का विषय श्री पुरी जी महोदय की ही अनुमति से 
q | Esenco Of Religion अर्थात “घर्म का मूल तत्व 
॥ | सखा गया । भाषण अंगरेजी में ही होना था, HA लिख कर 
| तय्यार कर लिया, परन्तु बोलते समय में ने मोखिक ही भाषण 
॥ | दिया जैसा मुझको अभ्यास है, १ फरवरी सन्‌ १६५२ को afer 
1 | है श्री डा हे लिग महोदय ने जो जयपुर में सब से बड़े 
; | और सुबिख्यात डाक्टर हैं मेरा बहुत से सदस्यों से परिचय 
। कराया, लगभग १ या पौन घंटे में भाषण समाप्त हुआ | फिर 
i a घंटे तक कुछ सदस्यों ने प्रश्न किये ओर मैं ने उत्तर दिये, 

ओं ने भाषण की प्रशंसा की । : 

(ग) १ से ४ सितम्बर १९५२ तक जयपुर के एक आय्य 
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म एक यज्ञ कराया. जिसके . अधिष्ठाता पंजाब के | 
महात्मा टेकेचन्द ( उपनाम “प्रशुआश्रित” थे) | पहले दिनः 
व अन्त के दिन पूर्णाहुति के समय मे भी उपस्थित था. | वग 
कासन काये बड़ी श्रद्धा पूवेक किया गया Sar श्री महात्मा: जी 
के यज्ञा में सदा ही होता है। पूर्णाहुति के पीछे श्री'म० raa: 
ai का उपदेरा हुआ जो बहुत प्रभाव शाली था । उन की" इच्छा 
के अनुसार म॑ ने भी यज्ञ व अग्निहोत्र विषय पर - कुळ भाषण 


A A . ~~ 
किया जिसका सारांश उस लेख में भी दिय्रा गया था जो-मैं ने f 
इस यज्ञ के सम्बन्ध Fas पाए, 

स यज्ञ के सम्बन्ध में आर्य AATE अजमेर को भेजा था। È 
( च ) ४ दिसम्बर १ | रो के 
24 ६५० को पांडीचेरी योगाश्रम के R 

सुप्रसिद्ध सं जि ने 

: 3 सस्थापक श्री afer. घोष. का प्राणान्त हो व 

। पत्रों ERI सूचना मिली । श्री अरविन्द धर 

N भारत वर्ष में ag किन्तु.सारे संसार में सव से 5 
इस हि N 
ae छ विरे लिये में ने १८ दिसम्बर को आर्थ समाज : 
"दर म एक विशेष मीटिंग | q 
द्वारा श्री अर विल्ट जी की योग 
र विन्द्‌ जी न 


साधना व उनके तत्व ज्ञान का वणेन 
ही ओर'सेः `अद्धांज हि 
2 है उसके प्ति श्रद्धांजलि. काम्न: स्ताव 'रक्खा; श्री syst: | 
शाम pe he टरी शिक्षा बिभाग . ने " उसका: aaa: किया” |. 
व स्वाभी सिह देव जी - ने जो. राजस्थान आर्थे ग्रतिनिधिः समा. 
के उपप्रधान थे पुष्टि की | 


"किया ओर जयपुर नगर" 
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टिहरी आये समाज के प्रवेश का प्रश्न--मैं सन्‌ १६२२ 
से १४३६ तक १७॥ वर्षे टिहरी में रहा | जब मे वहाँ: पहुँचा: वहां 
कोई आये समाज न था न कोई आये समाजी थे । २ या ३ सञ्जन 
ऐसे थे जिन को''कुछ समाज :की शिक्षा की जानकारो और 
उस से सहानुभूति थी । कुछ समय पीछे एक पोस्ट मास्टर ' बाहर 
से ऐसे आये जो पक्के sey थे । वे डाकखाने के. उपर के 
भाग में रहते थे । उसी स्थान पर आयं समाज का कार्य्ये आरभः 
किया गया । पीछे कोतवाली के तप्पड में जहां चौड़ा मैदान 
है भूमि खरीद कर चन्दा किया गया और ईश्वर की कृपा से 
मन्दिर के योग्य एक छोटा सा भवन बन गया, और उसी में 
प्रति रविवार को सत्संग, हेवन व भजन होने” लगे | सभासदों 
की संख्या & या १० से अधिक नहीं हुईः। सन्‌ १६३६ में में ने 
अपनी दान निधि में से दो हजार रुपये ३) सेकड़ा व्याज पर 
जेमा कर के सावे, देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा! के! नामं 
एक ट्रस्ट Trust इस उद्देश्य से कर दया. कि उसका ६० Fo 
बार्षिक सूद टिहरी समाज को दिया जाय | उस से समाज 
मन्दिर की साधारण मरम्मत होने लगी। दरी आदि कुछ 
आवश्यक सामान भी हो गयां । 


टिहरी आर्य समाज मन्दिर- को रजिस्ट्री नहीं हुई । 


मेरी यह: इच्छा of कि समाज: कॉ.संबंध-आये ` प्रतिनिधि सभाः 


g WTS हो जावे जिससे नियमों के अनुसार AP सभा की, 
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संपत्ति हो जाय। टिहरी दरबार की यह eg नीति थी | 
राज्य से बाहर की किसी संस्था का राज्य के भीतर स्थित किसी 
संपत्ति पर स्वत्व बा अधिकार न हो | सन्‌ १६४८ में राज्यों का 
एकी करण हो जाने पर ag बाधा नहीं रही। में तमी से आये 
प्रतिनिधि सभा युक्त प्रदेश के मंत्री जी से सानुरोध निवेदन करता 
रहता हूँ कि आय समाज टिहरी का शीघ्रातिशीघ्र सभा से 
संबंध करा लेंवे जिससे मन्दिर सुरक्षित हो जाय । तब तक वह . 
अरक्षित-ही है । मेंने हाल ही में ताकीद की थी । उत्तर में मन्त्र 
जो ने लिखा कि उपसभा बिजनौर व गढवाल के मन्त्री जी को 
याद दिलाया जा रहा है। आशा हे यह आवश्यक कार्य होगया 
होगा अथवा शोध हो जायगा । 

ग्रा, १३४-मेरा दान का खाता और टिहरी में 
एक AT घटना--में अपनी नौकरी के आरंभ से 
अपनी आयका दशांश दान में देता हूँ, जैसा शास्त्रों का 
आदेश है, और दान के आय व व्यय का अलग हिसाब . Taal 
हँ । टिहरी जाने पर मुझको पहले ८००) मा० वेतन मिलता था। 
Ww मैं 5०) मा० दान देता था। परन्तु १०००) मा० वेतन 
हैन पर २००) सा० देने लगा । सन्‌ १६३५ में एक ऐसी बिचित्र 
घटना हुई जिससे में उसके बाद आधा वेतन ४००) मा० दान 
रूप देने लगा। उसका dya वणन करना आवश्यक Èl 
१० नवम्बर १६३४ को में महाराजा साहब का एक जरूरी बुलावा 
आने पर टिहरी से घोडे पर नरेन्द्र नगर जा रहा था जहां“ | i 
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, महाराजा साहब का निवास था, घोंडा तेज चलता था । नरेन्द्र 
नगर से १९ मील इस ओर एक स्थान पर विकट माग था। 
दा बजे दापहर का समय था घोड़े को सड़क के किनारे के 
के पास चलने की.कुछ आदत थी, सडक ८ फुट चोड़ी थी। 
उसके एक तफे ऊ'चा व सीधा पहाड़ था । दूसरी तफे गहरा खडडा 
था । उस विकट स्थान पर उसका पांव. फिसल गया ।,मुमको 
यह अभ्यास था कि रकाव में पांव का केवल अगला भाग बा 

- पजा रहे, जिससे ऐसी घटना आने पर घोड़े से कूद कर बच 
जाना सुगम हो। मेंने ऐसा हो किया और शरीर को सड़क की 
ओर भुकाया । में सड़क पर गिरकर सड़क पर खड़ा हो गया 
ओर मुझको कुछ भी चोद नहीं आई |. सारी घटना विचित्र 
ही थी | मुझको ऐसा भान हुआ मानो करिसी ने गुझको 


घोड़े की पीठ से उठाकर सड़क पर खडा कर दिया। 
घोड़ा सड़क के नीचे जो विकट घाटी थी उसमें गिरा और 
लगभग १०० या १५० गज नीचे जाकर उसका वदेन sett | 
चीच में कोई वृक्ष या झाडी या अन्य रुकाबट की कोई वस्तु नहीं 
थी । घोड़ा वहीं मर गया । उसका सिर टांग आदि व जीन भी 
देट गये। नीचे स्थान ऐसा था जहां खेत आदि भी न थे। 
यदि मैं भी गिरता तो मृत्यु होनी तो निश्चित ही थी 
पर दो या ४ दिन तक किसी को इस घटना की खबर भी 
न होती | क्धोंकि इस घटनाके समय उस स्थानपर या उसके पास 
कोड मनुष्य नहीं था । मेरे चपरासी साईस, सरिश्तेदार आदि 
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सब बहुत पीछे रह गये थे, कुछ समय के वाद वहां पहुँचे। 
हाल सुनकर हैरान हो गये। में सरिश्तेदार का घोड़ा लेकर 
सीधा नरेन्द्र नगर को चल दिया, क्योंकि आवश्यक कार्य था | 
लगभग ६ बजे सायंकाल नरेन्द्र नगर पहुँच गया । श्री Go चक- 

“घर जुयाल दीवान-साहव मिले | सुन कर बड़ा आश्चर्य करने 
लगे । मेंने अपने निवास स्थान पर पहुँच कर ईश्वर को धन्यवाद 

_ दिया । भोजन करने के वाद लगभग सारी रात बडी भक्ति 
की भावना से में भजन गाता रहा | प्रात: काल - महाराजा 
साहब को सूचना दी । उनको मी-आश्चयै हुआ | 


शायद इस घटनां की खबर किसी ने किसी समाचार पत्र 
-को. भेज दी थी । मेरे पास अनेक मित्रो के - सहानुभूति ` के 
पत्र आये | मैंने इस घटना का संक्षिप्त वर्णन एक निजी पत्र 
में स्वर्गीय श्री नारायण स्वामी को लिखा, क्योंकि उनके आश्रम 
में मेरी व भाई प्यारेलाल जी की संयुक्त कुटि बन चुकी थी । 
स्वामी जी ने उत्तर मै मुझको लिखा कि यह आपका नया 
* जन्म हुआ, इसलिये आपको शेष जीबन ईश्वर की देत 
समझनी चाहिये, और अपना आधा समय धार्मिक. कामों मे . 
„ लगाना-चाहिये । मेने उत्तर में निबेदन किया कि जब तक में | 
““टिइरी राज्य की "सेवा में हू". अपने = समय पर मेरा पूराअधिका | 
नहीं, परन्तु म उस. घटना: के. दिन, से अपना आधा वेतन gard | 
देगा | मेरा“ दान खाते. के नवम्बर .-१६३५. मास -के. हिसाब के 3 à 
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` 


पृष्ठ पर इस प्रकार का नोट लिखा हुआ है, और सं० १६६२ के 
भार्गशीष मास अथवा सन्‌ १६३४ के १० नवम्बर से मेंने ५००) 
| मासिक दान में देना आरम्भ करं दिया, जो टिहरी से अवकाश 
| प्राप्त करने की तारीख अर्थात्‌ कात्तिक सन्‌ १६६६ तक देता रहा। 


इस दान की आय का किस भकार उपयोग होता था चह मेरे 
खाते से स्पष्ट है जिसमें हर एक आय और हर एक व्यय 
लिखा है, ओर मासिक तथा वार्षिक fam निकाला हुआ है। 
इस घटना से पहले भी में ९००) मासिक जो दान देता था 
लगभग सब धमार्थ कार्यों में च्यय होजाता था। में विद्यार्थियों 
॥ को छात्रवृत्तियों के रूप में अधिक व्यय करता था । सं० 
| १६८४ में मैंने २०००)देकर उसके व्याजसे एक रामदास छात्रवृत्ति 
अपने पिताजो के नाम से दयानन्द Co वैदिक कालिज कानपुर 
| को दी थी | २०००) के व्याज की “सुखदेवी छात्रवृत्ति” माता के 
| नाम से और १०००) की सरस्वती छात्रवृत्ति अपनी पुत्री स्व० 
सरस्वती के नाम से आये प्रतिनिधि सभा qo प्रको दो जो अब 
पक चालू हैं। मैंने टिहरी मे दीन छात्र सहाय सभा नयत की 
थी जिसका मैं अध्यक्ष था, कुछ अन्य सज्जन भी चन्दा देते थे ॥ 
। अधिकाश मेरा ही दान था, प्रताप हाईस्कूलके हेडमास्टर ब संस्कत 
` पेठला के मुख्य अध्यापक को सहायता से टिहरी के दीन और 
We gara छात्रों को छात्रवृत्ति आदि दी जाती थी । मेरे टिहरी 
के बाद भी कुछ वर्षा तक बह सभा चलती रही फिर बन्द 
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o Cr ८. A धि l 
हो राई । सार्वदेशिक सभा ब आर्य प्रतिनिधि सभाके बिभिन्न ae) 
में भी दान देता रहता.था | | 


Bar ii की za है बिलकुल आज्ञा नही ay जति 
अपने दान की निधि से एक योग्य आर्य पंरि 

जो आयुर्वेद की शिक्षा पा चुका था और ae a 3 
सकता था, और आय समाजी होने से कुछ आर्य धर्म का प्रचार i 
भी कर सकता था । बहू ग्रामों में घमकर रोगियों को देखता धा | AAT 
उनको बिना मूल्य दवा देता था और यथावसर लोगों को कुत्र 
उपदेश भी कर देता था | इस प्रकार “एका क्रिया द्वयथकारी प्रसिद्द | 


A ९ | 
का कहावत चरिताथ हो जाती थी । यह कार्य टिहरी में कई प!) 
तेक जार रहा | 


२० खर्ड-जयपुर के दो कार्य | hao 


Me ६२६-सन्‌ १६४१ की मनुष्य संख्या में कार्य [Fe 
(१) ब्रिटिश शासन के समय में हर दसे वर्ष देश के सब मनुष्यों | 
की संख्या होने को प्रणाली थी जो मर्दमशुमारी कहलाती थी । | 
SEH हर मनुष्य का नाम, उमर जाति ब धर्म आदि लिखे जे | 0 
7 | अन्त में देशभर की एक विस्तृत रिपोर्ट छपतो थी । #4 | unto 
॥ $ की जब HATA होने को थी कुछ सुधारक विचार के ; be 
समूहों ने यह चाहा कि लोगों. की. जन्म जाति न: लिखी | है 
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पहले स्वराज्य की स्थापना हो गई थी । उसमें भारत संरकार' 
vag निश्चय किया कि सिवाय घोषित जाति व घोषित वर्गा 

ब Scheduled Castes & Tribes के ओर किसी हिन्दू की 
A प्राति न पूछी जाय । इसका एक विशेष कारण था जिसका 
था (लेख करना आवश्यक 

पाकिस्तान की मांग: -मुसलमानो की कई वर्ष से मांग 

शी कि जिन प्रान्तों में उनकी संख्या अधिक है वे शॉप भारत से 


ale 


ice १६४६ कों देहली में Muslim League Legislater 
Convenion पुसलिम लींग के धारा सभाओं के सदस्यों 


शै एक सभा हुई जिंसमें नीचे लिखा रेजोल्यूशन स्वीकार 


Che Hindu Dharma has fostered and main- 
ained" for thousands’ of years’ a rigid Caste 
š resulting in the degradation of sixty: 
Milions of human beings to “the positions of 
: touchables creation of unnatural barriers 
im Wèen than and man, and the super imposi- 
Of social and “economical inedualities’on ù 
8७७०१३ ot people’ of ‘this lcounttry, and which 


4 
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bhrcatens to reduce Muslims तु and | 

त 
other minorities to the status of irredeemable 
helots socially and economically 


(अथ) “हिन्दू धम ने हजारों वर्षो से. एक ऐसी .क | 
जातिभेद प्रथा क्रो पाल wars जिसके परिणामस्वरूप ६ 
करोड़ मनुष्य पतित होकर ग्रछूत Wes को पहुँच गये, मनुषय 
के बीच में अस्वाभाविक दीवारे पदा करदी गई, देश के बहुत 
बड़ी संख्या के लोगों पर सामाजिक ओर आर्थिक असमानताएं 
लादी गई ओर जिससे भय है कि सुसलिम SUGA अन्य अल 
खख्यक जातियां सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से ऐसी दासत्व-.की 
इशा स गर जाबेंगी जिससे उनका उद्धार होना असम्भव ata |- 

अह था बहू शस्त्र जिसके आधार पर gaa लीग में 
देश के विभाजन की मांग को रक्खा था। यह्‌ हिन्दुओं के लिए 
ओर कांग्रेस के लिये भी (जिसके अधिकांश सदस्य दिनू थे) 
a चुनौती थी, ऐसा चुनोती थी जिसको वे 
उशा नह सकते थे, कांग्रेस ने और A 
शिक्षित जनता ने इसका उत्तर बढी दिया जो देना आवश्यक था। 
भारत शासन . के नये संविधान को धारा १७ के | | 
अस्पृश्यता स्पष्ट aes में वर्जित की गई ओर उसका किसी र 
में पालन करना दण्डनीय ठहराया गया | धारा १५ ब १६ ॥ | 
“7 RG ब नीच जाति के लोगों के सामाजिक, ae) 
व राजनैतिक अधिकार रक्षित किये गये, एला वर 
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E 


में विद्यार्थियों के प्रवेश करने में तथा सरकारों नौकरियों पर 
नियुक्त करने में जातिभेद का विलकुल विचार न करने के आदेश 
जारी किये गये । यह सव कुछ सन्‌ १६४८ व १६४६ में हो गया । 


$ (६, ix c नीं 
नई मदु मशुमारी & फरवरी से १ मार्च १६५१ तक दो 
थी । उसके लिये सरकार से आज्ञा हो गई कि सिवाय घोषित जाति 
Scheduled Castes, व घोषित वर्गा' Scheduled Trilees 
के जिनकी जाति का लिख गा उनके विशेष राजनैतिक अधिकारों की' . 
रक्षा के लिए आवश्यक था), शेष हिन्दुओं से मदु मशुमारी के 
समय जाति न पूछो जाय और न लिखी जाय । यह आये 
समाज तथा अन्य समाज सुधारको की भारी विजय थी । मैने 
“sale निवारक आये परिबार संघ” की ओर से एक 
देख संघ के पत्र में प्रकाशित किया तथा अन्य पत्रों में भी इस 
उद्देश्य से लेख प्रकाशित किये कि इस aera में आयो का 
और संघ के सदस्यों का उचित मागे प्रदशेन हो । | 


इस बात का निश्चय करने के लिए कि केन्द्रीय सरकार 
से जो sna दी गई हैं, मर्द मशुमारी विभाग के साधा- ' 
रण कर्मचारी उचित रीति से पालन करते हैं या नहीं में 
६ अक्तूबर १६५० को राजस्थान के सेन्सस सुपरिंटेंडेंट श्री 
यमुनालाल बशोरा जी से जयपुर के दफ्तर में मिला और वाता- 
नाप किया। उस समय तक जो वक्तव्य Bulletins सेन्सस 
विभाग की ओर से छपे थे उनकी एक एक नकल देखीं। “ 
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७-८ अक्तूबर १६४० को सेन्सस कमिश्नर श्री Shri Gopalan 
। गोपालनजी भी जयपुर. आनेवाले थे । में ने पहले से पत्र लिखकर 
। मिलने का समय सांगा. था Ras दोपहर का समय दिया 
। गया । में नियत समय पर उनसे मला, अपनी लिखी 
जातिभेद की एक प्रति दी । उन्होंने अ गरेजी संस्करण 
Caste System की एक प्रति मांगी । परन्तु मेरे पास न थी, 
बह कुछ समय से अप्राप्त हैं, अब आय साहित्य मण्डल 
अजमेर हार छप रही हैं । सेन्प्तम के छपे हुए वक्तव्यों में कई' 
बातें ऐसी थीं जिनके समझने में. भल ब भ्रम हो सकता था | 
Ha उन विषयों पर श्री यमुनालालजी से २० अक्टूबर १६५० 
को जब «वे दोवारा जयपुर आये वार्तालाप किया, = अक्तूवर' 
yo को जयपु/ मे Consus Commissioner. GUU कमि" 
wat -साहव की. उपस्थिति में टोनहाल' में एक सावेजनिक ' 
सभा हुई, जिसमें मदु मशुमारी' के” नियम समाये गए | 
उसमें में भी गया और भाषण किया; जिसमें ऊपर लिखी बातों 
पर आवश्यक प्रकाश डाला । श्री सुप्रिंटेंडंट साहब के सुझाव 
पर मेंने राजस्थान . आये प्रतिनिधि -सभा के प्रधान महोदय 
को, लिख. दिया था कि उनके उपदेशक व प्रचारक: उक्त महो- 
दय.-से अवसर होने पर मिलते . cet मदु AGA का यद. 
„ भारी: काम ईश्वरः को , कृपा-से ठीक ही& हो, गया-1 आर्य्या 
' को,अलग लिखने के आदेश, .सबः प्रान्तों में -जारी हो०गये ` 
= थे | इर-आंत में तथा .सारे.-मारतबर्षः में आययों-की» कितनी. 


i 
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संख्या पाई गई यह ज्ञात नहीं हुआ । मैने सार्वदशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के मन्त्री महोदय को लिखा था क्रि वे अधिकारी 
ay से प्रांत वार संख्या थां देश भर की संख्या, यंदि प्राप्त 
हो सके तो प्रकाशित कर देंवे। 

(<) जयपुर में विधान सभा का निर्वाचन -४ जनवरी 
१६५२ को जयपुर नगर में पार्लीयामेट तथा प्रान्तीय विधान सभा 
के मेम्बरों का gaa हुआ। लगभग उसी समय भारत के 
सभी स्थानों में पूर्वोक्त चुनाव हुए। यह बड़ा भारी कार्ये था, 
भारतीय संसद था, पार्लियामेंट के ४८६ ब प्रान्तीय समाओं के 
३०००, लगभग३ ५०० मेम्बरो का चुनाव होना था। मतदाताओं 
की संख्या लगभग १७॥ करोड़ थी, क्योंकि नाबालिग्‌ बालकों 
को छोड़कर शेष सब पुरुष व स्त्रियों को मत देने कां अधिकार 
था । इनमें पढ़े लिखे १० प्रतिशत से अधिक न थे । बिदेशी लोग 
जिनके देश में शिक्षा की ऐसी कमी नहीं आश्चय करते थे कि 
ऐसी अवस्था में यह चुनाव कैसे सफल हो संकेगा। हमारे देश 
के नेताओं को भी मारी सन्देह था । परन्तु ईश्वर की कृपा ओर 
महात्मा गांधी के अशीवाद से सारे भारत में सफलतापूर्वक च 
होगया, कहीं मी. विघ्न या बाधा नहीं हई । ऐसे wea काय में 


जिसको भाग लेना हो उसको बढी उत्सुकता रहती है। में आशा 


करता था. कि नियत तारीख से कुछ दिन पहले at Breet 7 
पर केबल. दोः दिन दिन पहले यह सूचना मिली कि मत (बोट ) 


देने बालों की सूची जरपुर कलक्टर के दफ्तर में रखे दी गई 
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हैं । मालूम हुआ है कि उसमें मेरा नाम ही नहीं। कारणं यह 
था कि अधिकारियों ने नई सूची न वना कर उसी सूची से 
काम लिया जो कुछ मास पहले जयपुर म्युनिसिपल ale 
के चुनाव के लिये तय्यार की गई थी। यह भी संभव नयां 
कि भूल का संशोधन कराया जा सके । बहुत निराशा हुई, पर 
लाचारी थी, तो भी किस तरह काम होता है उसको देखने की 
इच्छा अवश्य थी । नियत तारीख ४ जनवरी ४१ को लगभग 
१० बजे दिन को जोहरी बाजार और उसके पास के स्थानों में 
जाकर देखा | प्रबन्ध अच्छा था। जो उम्मीदवार जिस दलं 
(पार्टी) का प्रतिनिधि हो उसकी कारबाई या कोशिश में कोई 
दूसरा वांधा डालने बाला न था। बोट लिखने वाले कमेचारी 
सब समझदार थे | पर यह जान कर आश्चये और खेद हुआ 
कि सैंकड़ों पुरुष ब हजारों स्त्रियां बोट देने से बंचित रह गई । 
इसका कारण यह था कि स्त्रियों में से बहुत कम स्त्रियों के उनके 
नाम दजे थे । शेष के नाम इस प्रकार दर्जे थे-- “अमुक की स्त्री” 
“अमुक की aga”, “अमुक की भोजाई” इत्यादि। ऐसी स्त्रियों 
भें भी बहुत सी घोट देने के लिए नियत स्थान पर पहुँची। 
परन्तु अधिकारियों ने उनको लौटा दिया और उनके बोट नहीं 
लिये । क्योंकि नियम यह था कि जिसका अपना असली नाम 
दजे हो वही बोट दे सकता था । मेरी पुत्रवधू (श्री चन्द्रमुखी) ने 
जो जयपुर नगर में रहती थी सुके बतलाया कि वह स्वयं भी बोट 
नहीं दे सकी और उसकी जानकारी को पचासौं स्त्रियां (ale 
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शिक्षित हो या अशिक्षित) जो बोट देना चाहती थी, नहीं 
जा सकी | जिन कर्मचारियों ने मतदाताओं Voters Lists की 
सूचियां तय्यार करी या कराई वे अवश्य जान सकते थे कि 
मतदाता का अपना असली नाम लिखना चाहिये । संभव हे 
कि कहीं अन्य स्थानों में भी स्त्री मतदाताओं के नाम दर्ज करने 
में ऐसी भूल हुई gti परन्तु जयपुर में लगभग ६० या ७० 
प्रतिशत तक स्त्रियां इस अनियमत्ता के कारण चोट देने के 
अधिकार से बंचित हो गई | आशा है कि आगे के लिए कर्मचारी 
लोग इस अनुभव से लाभ उठा कर भविष्य में ऐसी अनियमता 
न होने देंगे १ 


— 


२१ खणड-सोर पंचाग का संशाधन 

अच १३७--सौरं पंचांग संशोधन--काल की गणना 
के लिए हर संभ्य देश में कोई पंचांग होता है, | इमारे 
देश में दो प्रकार के पंचांग दी, एक सौरं Salar और दूसरों 
Luner सोर पंचांग २६४१४ दिन कॉ हे जिंसंमें R मिति 
हैं । हर मास एक संक्रांति से आरम्भ होता है। हर चौथे वर्ष 
भें एक दिन अधिक होता हे, जेसाकि हर चोथे अ'गरेजी वष में 
फरवरी रङ के स्थान में २६ दिन का होता हे । इस प्रकार 
हमारा सोर वर्ष अ'गरेजी वर्ष के साथ चलता हे ओर इर 
मास की संक्रांति अंगरेजी १३ या १४ तारीख को होती है 1, 
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` चान्द्र वर्ष लगभग ३५४ दिन का होता है । क्योंकि चान 
भास में २६॥ दिन होते हैं, अर्थात्‌ जितने समय में चन्रमा 
प्रथिवी की पूरी परिक्रमा कर लेता है, परन्तु हर तीसरे चान्द aq 
| में एक मास जोड़ा जाता है जिसको अधिकमास कहते हैं | इस 
अकार हर चान्द्रवषे में जो १० दिन की कमी होती है वह्‌ पूरी हो 
जाती हे ओर वह सोर वषे के साथ साथ चलता हैं | यदि ऐसा 
न होता तो ent त्यौहारों ब पर्वा का जो अधिकांश में चान्द्र बपे 
की तिथियों के अनुसार होते हैं ऋतुओं से मेल नं रहता, ` जैसा 
कि मुसलमानों के त्योहारों का नहीं होता, क्योंकि वे केवल ३५५ 
दिन के चान्द्र वर्ष को मानते हैं । उनका रमजान मास कभी 
गर्मी की ऋतु में और कभी सर्दी की ऋतु में आता है | 


भारत वर्षे के अधिक भाग में विक्रम का संवत्‌ चलता है 
जो ईसवी सन्‌ से ५७ बर्ष - पहले का है । दक्षिण में बहुधा 
“शक या शालिवाहन .का संवत प्रचारित है जो Se 
SS वर्ष पीछे. war. हे. परन्तु Me ES = १ 
र यी र d Ta क हँ, 
सोर ब चान्द्र वष का समान रूप से प्रयोग होता हे । 
3 सार पंचाग में: 'भूल का कारण-ज्योतिष विज्ञान Astros 
Bety के अनुसार सोरवर्ष का ठीक सान. ३६४। दिन. नी 
हे किन्तु २६४ दिन ४ घटे ४८ मिनट ब 9६ 'सैकिंड होते हैँ । यह 
११ मिनट १७ सैकिंड को अन्तर लगभग १२५ ag में पूरे 
दिन का हो जाता हे [इस समय हमारें: सौरव में ३२ दिन की 
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भूल है । विपवत संक्रान्ति (जो बैसाखी भी कहलाती हे) 
वास्तव में २२ या २३ माचे को होनी चाहिये, १३ या १४ अप्रल 
को मानी जाती हे । विषवत. शब्द का अथं दिन व. रात की 
समानता का है, जैसा अमरकोष में कदा दे यत्र रात्रिन्दिवा 
साभ्यं विषव [विष चच्चतत्‌, अश्र जी में इसको Equinox 
कहते. हैं । परन्तु दिन्‌ ओर रात वस्तुतः; २३ माचे को समान होते 
हैं इस २२ दिन की.मूल से यह स्पष्ट हे कि लगमग दो हजार वर्ष 
से हमारे सौर पंचाग का संशोधन नहीं हुआ । यारपम जूलियस 
FATT का प्रचार था जो रोम के प्रसिद्ध सम्राट जूलियस 
सीजर Julius Caesor ने चलाया था। वह भी २६५ दिन का 
था । सोलह॒वीं शताब्दि में १०.दिन का अन्तर पड़ गया था जिसको 
योप ग्रे गरी Pope Gregory ने (जो स्वयं ज्योतिषी था) इस 
प्रकार शुद्ध किया कि सन्‌ १४5२ सं १० दिन छोड़ दिये और ४ 
क्टूबर के बाद १५ अक्टूबर तारोख मानी गई । इस सुधार के 
साथ यौरप का. पंचांग Gregorian Callendansa गरी के 
नाम से विख्यात है । हमारे पंचाग में भी-इसो; अकर XX दिन 
छोड़ :दने.-से संशोधनः हो.<सकता :है. अथात्‌. किसी वषं सं 
'चेत्रमास की 5: ; तिथिः के बाद "शाखि की १-तिथि (प्रतिपदा) 
या संक्रान्ति मानली जाय । ' Sage शारी 


मैने सन्‌ १६३३ ई० में अथात्‌ ऋषि द्यानम्द निर्वाण 
अर्धे शताब्दि के अवसर पर इंस सुधार का प्रस्ताव aaa 
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सभा में रक्खा था। सभा के निर्णय के देहि 
aay ee भा के निणय के अनुसार साबेरेशिक 
यि प्रातानांध सभा ने यह आज्ञा देदी कि आर्य समाजों 
तथा सब आये सामाजिक संस्थाओं अ a 
डि सस्था में विक्रम सम्वत्‌ i 
FAT 


~ थ `A 0 > 

के साथ सार वष का प्रयोग किया जाये । २२ दिनकी भूल ( 

के सुधार के विषय में के ज्योतिवियों को प 

~~ th मे भारत के प्रमुख ज्योतिषियों को पत्र | 
परन्तु इसम क्या सफलता होनी थी ? सन्‌ १६३४ ; 


९ 
go 


Ñ इन्दो प J भ ज्योति AAN 
oN "९ म अ० भा० ज्योतिबिति सम्मेलन श्री पूज्य 
Faga मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ । मैंने उसमें | 
D 

AA FRNA भेजा । परन्तु लगभग २०० ज्योतिषियो मे से | | 

वल ३ या ४ ने उसका समर्थन क्रिया. शेष ने विशेध किया। t 
कारण यह था कि इस भूल के rf | 
KE z 1 कि & रूल के दूर हो जाने से उनके फलित 
टॅ के कार्यो में जो शास्त्र विरुद्ध और युक्तिविरुद्ध भी 
है, वाधा पड़ती थी । 


i se सन्‌ १६४० सें मेंने इस विषय पर एक लेख आप मित्र 
a मे भेजा जो ११ सितम्बर - १६५० के अंक में, प्रकाशित हुआ। 
श्री मदनमोहन. सेठ सभा के प्रधान महोदय ने उस क्र की 

य श्री माननीय सम्पूर्णानन्दजी के पास जो युक्त. प्रांत सरकार 
न शिक्षा सदस्य थे अपने पत्र के साथ भेजी, वे. संस्कृत के 

š ; val ह और Aa की भी अच्छी विज्ञता रखते हैं ? 

ट a TA के उत्तर में सौर पंचांग की पूर्वोक्त भूल को और 

k ` संराधन की उपयोगिता को स्वीकार किया । उक्त महो- 
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| के पत्र के (जो उनकी अनुमति से १६-१०-५० के आर्थ मित्र 
में प्रकाशित Ea) अन्तिम वाक्य इस प्रकार थे--“यदि आप 
लोगों के प्रयत्न से भारतीय सरकार का ध्यान इन विषयों 
की ओर आकष्ट हो सके तो न केवल भारत वरन सब जगत 
का कल्याण होगा । मेरी तुच्छ सेवा इस कार्य के लिये सदेव 
प्रस्तुत रहेगी 1 

इश्वर को BU से ऐसा ही अवसर आगया भारत के 
Council of Seientific and Industrial Research 
विभाग की ओर से भारत के लिए एक शुद्ध पंचांग की योजना. 
तय्यार करने के लिए एक Calender Reform Committee 
कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष कलकत्ते के विख्यात विद्वान 
श्री मेघनाद साह नियत हुए। २० मार्च १६५३ को उस कमेटी 
का कार्य आरम्भ हुआ और कई दिन तक जारी रहा। 
२६-३ -४५३ के हिन्द स्तान टाइम्स में उसकी संक्षिप्त कार वाई 
प्रकाशित हुई । उससे यह विदित हुआ कि पूर्वोक्त कमेटी ने 
Way हो को भारत के लिए उपयुक्त पंचाग माना ओर रसमें 
Wz बर्षे भी जोड़ दिया गया । मैंने २६ माचे ४३ को एक 
पश्र रजिस्टरी डाक से श्री मेघनाद साइ जी के पास भेजा 
जिसमें यह प्रार्थना की गई कि सौर पंचांग में जो २२ दिन की 
' है उसको दूर करके शुद्ध रूप में उक्त पंचांग स्वीकार 
किया जाय। अगस्त ब सितम्बर १६५२ के Science & Culture 
नामक मासिक पत्र में श्री मेघनांद साह के २ बिद्रतपूणे 
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लेख इसी विषय पर छुपे थे जिसमें उक्त महोदय ने बड़े: 


प्रबल शब्दों. में आधुनिक ज्योतिषियों की पूर्वोक्त स्पष्ट भूल 
सुधार, न करने पर उनकी उम. शब्दों में निन्दा की है । 

१० अक्टूबर १६५३ को मैंने. एक पत्र श्रीयुत सेक्रेटरी 
Secretary Council of Scientifie and Industrial 
Research के पास रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट के लिये लिखा। 
१४ अक्टूबर १६५३ के उनके उत्तर से ज्ञात हआ कि RTA 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की और उक्त कमेटी 


को सरकार ने यह आदेश दिया है कि. आगामी ५ पर्षा के लिये 


भारतवर्ष के लिए परीक्षारूप से एक पंचांग तय्यार करे जो 
माच १६५४ क अन्त तक तय्यार हो जायगा । मेंने नवीन पंचांग 
के संबंध में जितनी महत्वपूर्ण बातें हें उन सबको. ओर उक्त 


रिफाम कमेटी का तथा शिक्षित जनता का ध्यान आकपित करने 


के लिए एक लेख “हिन्दुस्तान टाइम्स” को भेजा जो २ नवम्बर 
१६५२ के अंक में प्रकाशित हुआ और उसको एक aga अपने 
पत्र के साथ श्री मेघनाथ साइजी के पास भेज्जो। उनका उत्तर 
शीघ्र ही आगया और १० नवम्बर १६५३ को रिकाम कमेटी की 
उस रिपोट की नकल जो भारत सरकार को भेजी गई है 
पर अभी प्रकाशित नहीं हुई, प्राप्त हो गई। za रिपोट मे 
सार पचांग की २३ दिन की मूल के संबन्ध में कमेटी का यई 
निणय होना स्पष्ट शब्दों में बतलाया गया है कि सौर वर्ष की 
आरम्भ RR माच को होगा जब दिन व (त समान होते दै । 
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'इसबी aq Gregorian Calendar के स्थान में शक सवत्‌ 
प्रयोग की सिफारिश को गई है, जो इसवी सन्‌ से ७८ वर्ष 
कम होता है, अर्थात्‌ सन्‌ ७८ ईसवी से प्रारंभ होता है । 

इ'गलैंड के Greenwitch ग्रीननिच के स्थान में. उज्जेन 
के अक्षांश के पाम ज्योतिष संबन्धी सब कार्यो के लिये एक 
स्थान नियत होने का भी प्रस्ताव किया गया हे, वास्तव में 
जव भारतवपे स्वतन्त्र था तो हमारे प्राचीन ज्योतिषी 
उज्जैन ही को नियत मध्यरेखा Fixed Meridian मानते 
थे । सिद्धान्त शिरोमणि में लिखा है- 

“यल्लंकोञजयिनी पुरोपरि कुरुत्षेत्रादि देशान्‌ wad! सूत्र 
मेरुगत वुधैर्निगदित सा मध्य रेखा भुवः” ( अथे )-- लंका .व 
उञ्जयिनीपुर के ऊपर होकर कुरुकत रादि . देशों को स्पशे करता 
हुआ, जो सूत्र दोनों मेरुओं North Pole & South Pole 
पर होकर जाता है उसको विद्वानों ने प्रथिबीकी नियत मध्यरेखा 
Vixed Meridian माना दै । इस समय प्रीनिच Green- 
Witch की संध्यरेखा का उपयोग किया जाता हे | re 

रिफामे कमेटी की पूर्वोक्त रिपोर्ट में और कई महत्व की बातें 
हैं जिनका यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं । माचे १६५४ के 
पश्चात्‌ कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जायगी और 


उसके बाद भारत सरकार की स्वीकृति से पूरा पंचांग प्रकाशित 
हो सकेगा । 
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से भेंट और उनका परिचय । 


अ, १३८--गंगोत्री में स्वामी ज्ञानानन्दजी से भेट-- | 
सन्‌ १६२३ ई० में मेने टिहरी राज्य में रहते हुए गंगोत्रीकी पहली | 
यात्रा की थी । गंगोत्री में मेरी श्री स्वामी ज्ञानानन्दजी से भेंट | 
हुई जो उस समय एक कोपीनधारी साधु के वेश में थे, और इस | 
समय देहली के विख्यात National Physical Laboratary | 
लेवोरेटरी में ऐसिस्टेन्ट डाइरेक्टर के उच्च पद पर महत्वपूर्ण | 
काये कर रहे El उक्त सानी जी की जीवन कथा ऐसी रोचक | 
alls विचित्र हे कि उसका कुछ संक्षिप्त वणेन देना आवश्यक j 
ओर पाठकों को रोचक होगा | उनके पिता आंध्र देश के एक बढ़े | 
जागीरदार थे जिनका देहान्त हाल ही में लगभग २ वर्षे बीते gal! | 
स्वामी जी उनके जेष्ठ पुत्र और जागोर के उत्तराधिकारी थे परन्तु | 
उनको वाल अवस्था ही से वेराग्य था। १४ या १५ बर्ष की आयु | 
हि REL में शिक्षा पा रहने थे वे बहुधा गोदावरी 
बत ह F ख कर मुग्ध होजाते और ऐसे बिचार किया. 
ची oe का ANE क्या वस्तु हे और X 
उनको एक वृद्ध पुरुष a e e | 
छोड़ कर योग की साधना करो | दूर तस ह 

सरे या तीसरे दिन फिर इसी 


प्रकार | 
क स्वप्न देखा । बालक ज्ञानानन्द केवल एक ओढने A 
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वस्त्र लेकर रात को ही घर से चल पड़े | कुछ दूर पैदल चल कर 
रेल में सवार होगये और विहार के किसी. जंगल में पहुंचे । वहाँ 
उनको एक जंगलात का ठेकेदार मिला जो आयसमाजी था । 
उसने वालक को भली प्रकार . पालन करने व शिक्षा दिलाने की 
आशा दिलाई | बालक ने सीधा उत्तर यही दिया कि एक TATA 
पिता का घर छोड़ कर योग साधना के लिए आया है | उक्त 
सज्जन ने बालक ज्ञानानन्द को एक पत्र देकर कानपुर आर्यसमाज 
में इस आशा से भेजा कि वहाँ योग शिक्षा का कुछ प्रवन्ध होगा 
पर वहाँ कुछ न था । वालक ज्ञानानन्द कानपुर से निराश होकर 
देहली पहुँचे । वहाँ से रिखीकेश गये जहाँ बहुत से साधु रहा 
करते हैं। यहाँ उनको eq पूर्णानन्द मिले जो संन्यास लेने से 
पूर्व बंगालमें वकालत करते थे, और एक अच्छे संस्कृतज्ञ और योगी 
थे। उनकी लिखी पूर्णयोग नाम पुस्तक जो संस्कृत भाषा म 
लिखी हुई थी मैंने देखी है । स्वामी पूर्णानन्दजी ने ज्ञानानन्दजी 
को संन्यास आश्रम की दीक्षा दी । तबसे उनका नाम स्वामी ज्ञाना- 
नन्द हुआ | रिखीकेश से वे काश्मीर व हिमालय पवतो में जाकर 
कई बर्ष तक तप ब योग साधना करते रहे । अमरनाथ नामक 
स्थान काशमीर मै सब से बड़ा तोर्थ स्थान है, वहाँ तथा अन्य 
प्रसिद्ध स्थानों. में जिनमें एक गोडोपुरा था स्वामीजी ने कठिन तप 
किया और वहाँ उनको पूर्ण समाधिं प्राप्त हुई ।, काशमीर से वे 
सन्‌ १९२३ में गंगोत्री आये; जहाँ भेरीः उनसे भेट हुई | 
उसै समय उनकी आयु-लगसग RR या न्क्र्बषे की थी। उनका 
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कहना था कि गंगोत्री का आध्यात्मिक वातावरण, al से 
ब बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थो से भी श्रेष्ठतर है | जिसका कारण 
यह बतलाते थे कि प्राचीन समय में इस स्थान पर ऋषि मुनिया 
ने अधिक निवास किया था, और उसके प्रभाव से जो साधक 
वहाँ रह कर योग साधना करें उनको अपनी साधना में विशेष 
सहायता मिल सकती हे । 

स्वामी ज्ञानानन्दजी से थोड़ी देर वार्तालाप करने से ही में 
बहुत प्रभावित हुआ । HA उनको सच्चा योगी समभा व उनसे 
कुछ योग साधना सी&ने की इच्छा प्रकट की । रवामीजी ने जो 
उत्तर दिया बंह बहुत युक्त था। उत्तर यह या कि योग बहुत 
प्रकार के हैं जिनमें तीन मुख्य हैं अर्थात ज्ञान योग, भक्तियोग 
व कम योग और मनुष्यों की प्रवृत्तिया भी मुख्यतया इन तीन 
प्रकार की ही होती हैं । इसलिए जबतक मेरे कुछ दिन तक उनके 
समीप रहने से वे मेरी ठीक प्रान्त न जान सकें तबतक मुभको 
कोई साधना नहीं बतला सकते । में दौरे पर था और दूसरे ही दिन 
गंगोत्री से टिहरी की ओर प्रश्थान वरते को था। स्वामीजी का 
बिचार शीत या ठंडे ऋतु भर गंगोत्रीके पास, मुखबा स्थान पर जहा 
उस ऋतु में गंगोत्री के कपाट बन्द होजाने से ग्गोत्री के पुजारी 
व परडा लोग रहते हैं, निवास करने का था, उसकी समाप्ति १7 
लगभग चैतन या माचे मास में टिहरी आने का बिचार प्रकट किया | 
स्वामी जी वास्तव में उस पूरे शीत समय में मुखबा में रहे जो 
६००० फीट की ऊंचाई पर बहुत ठंडी जगह है । सिवाय कोपीन | 
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के कोई वस्त्व धारण नहीं करते थे । रात को ओढ्ने के लिए भो 
फोई वस्त्र नहीं था, और लगभग तीन मास (दिसम्बर, 'जनवरी 
फरवरी) में बहाँ एक खुले द्वार की गुफा में निवास करते रहे । 
मार्च सन १९२४ में वे एक साधक के साथ टिहरी पहुंचे । पीछे 
एकवार स्वामीजी ने बतलाया कि उपर लिखे प्रकार को ततिचा 
(अर्थात शीत आदि सहन करने का अभ्यास) भी योग साधना का 


ag अंग है जो एक नियत समय के लिए किया जाता हे, अधिक 
समच तक या स्थायी रूप से उस का प्रयोग Ch. HRS 1दखावा 
मात्र होता है । 


nee 


१ ३६--स्थामोजी का टिहरा में निवास--/ी महाराचा 
साहब स्व? नरेन्द्र शाह ने स्वामीजी के जीवन से प्रभावित होकर 
उनके लिए महल के समीप ही एक छोटी सी कुटी एकांत स्थान 
में वनवादी, और उनके भोजन आदिका यथोचित प्रबन्ध कर 
दिया । स्त्रामीजी ने अपने आगमन के कुछ दिन पीडे ही मुझक्रो 
ध्यान व जप रूपी साधना के लिए क्रिया बतलाई। मेरी सह- 
धर्मिणी श्रीमती प्रेम देवी को भी उनके अनुकूल शिक्षा दी, 
ओर मेरी पुत्री सुशीला देवी को भी एक मन्त्र दिया eA सबको 
जस साधना से बहुत लाभ हुआ | 


स्वामीजी ने उस समय केवल २ सप्ताह टिहरी में निवास 

२) CT aN fe 

किया, और फिर बद्रीनाथ चले गये, एक वर्ष पोळे फिर 
टिहरी आये और लगभग एक पे तक रहे । समय समय 


( १९८ ) 


पर वेदान्त व योग के उपदेश किया करते थे, A अनेक 
पुरुष व स्त्री शिक्षा ग्रहण करते थे। सन्‌ १६२६ में मेरी प्रार्थना 
पर श्री स्वामी जी ने जगदीश स्वरूप व प्रकाश स्वरूप मेरे दो पुत्रों 
को जिनकी आयु उस रूमय ११ व १९ वर्ष की थी और जो उस 
सभय टिहरी के हाई स्कूल में शिक्षा पा रहे थे, उप नयन संस्कार 
करके ARTA और गुरु मन्त्र दिया । स्वामी जी के टिहरी में 
निवास समय वे बहुधा उनके पासं जाकर उनसे उपदेश लाभ 
करते थे। मैं व मेरी धर्मपत्नी प्रेम देवी भी बहुत वार उनके 
दर्शनों को जाते थे और उनके सत्संग से लाभ उठाते थे | उनकी 
कुटी हमारे निवास स्थान से कुछ अधिक दूर नहीं थी । महाराजा 
साहब के महल से एक दृरवीन लेकर स्वामी जी रात में आकाश 
के तारों को देखा करते थे, और एक या दो ज्योतिष Astrono- 
my की पुस्तकें टिहरी पुस्तकालय से लेकर उनको पढने से 
ज्योतिष का अच्छा अनुभब प्राप्त कर लिया था | Astro Phy 
sios ज्योतिष संबंधी विज्ञान में उनको विशेष रुचि हो गई, उसका 


योरुप जाने पर स्वामी जी ने अधिक प्रयोग किया जेता आगे के 
वणुन से विदित होगा | 


Ho १४०--स्वामीजी की योरुप यात्रा-सन्‌ १६२६ के 
अन्त म स्वामी जी टिहरी रु अपने पित स्थान गोरगम qei 
भीमवरम्‌ को गये और अपने पिता से मिल कर सन्‌. १६२७ के 
ह र को वध छस नजि 
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DRESDEN & BERLIN स्थानों में रहे । दिन के समय 
वहां के यूनिवर्सिटी ब कालेजों की प्रयोगशालाओं में विज्ञान 
Physios सम्बन्धी अनुसन्धान का कार्य करते थे, 
ओर सायंकाल योग ओर वेदान्त विषयों पर वहुधा व्याख्यान 
दिया करते थे। सन्‌ १६२८ में बिजली Electricity $ कुछ प्रयोग 
क(ते समय अति तोत्र बिजली की धागा उनके दाहिने हाथ में 
लगी, जिस से हाथ को कठिन चोट पहुँची, हाथ की हड्डी में 
क्षयी रोग T B. of the bone हो गया, जिससे कई वर्षे 
तक हाथ लगभग वेकार रहा | इल घटना के कारण स्वामी जी 
सन्‌ १६३० में जमनी से अपने घर भीम उरस "ल “वे, वहाँ 
से सन्‌ १९३१ में नरेन्द्र नगर आगये जो Sa समय महाराजा 
टिहरी का निवास स्थान था और सितम्बर १६३३ तक वहाँ रहे | 
इस बीच मुझको भी स्वामीजी के सत्संग का लाभ मिलता रहदा | 
तब वहाँ से फिर योरूप चले गये ओर इस बार जेकोस्लावेकिया 
Zechosolvachia को राजधानी प्राह Prague नगर से रहे, 
ओर प्राह Prague यूनिवसिटी में सन्‌ १६३६ तक AGA 
Research काये करते रहे रहे | वहाँ Spectrorcopy of X 
Radiation विषय पर कई पुस्तक वा लेख लिखे जिसके 
उपलच्त में me यूनिवर्सिटी ने स्वामीजी को D. Se. 
डाक्टर. आफ सायंस की डिगरी दी, यद्यपि उसके लिए इनकी 
सांग नहीं थी। अक्टूबर १६३६ में,स्बामीजी भारत को लोट आये 
ओर लगभग एक वर्ष TH नरेन्द्र नगर में रहे ।. में बहुत बार उनके 
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सत्संग से लाभ उठाता था । सितम्बर १६३६ में फिर स्वामीजी प्राह 
Progve पहुँच गये । उसी स्थान पर शीघ्र ही दूसरे महा ag 
Second World War का आरम्भ हो गया जिसके कारण इनको 
लगभग दो मास तक Internce रूप से बन्धन में रहना पड़ा i 
नवम्बर १६३६ में इनको जाने की आज्ञा मिल गई और ये हालेंड 
होते हुए इग्लिस्तान पहुँच गये । 

जनवरी १६४० से १६४४ के अन्त तक स्वामी जी लिवरपूल 
Liverpool युनिवसिंटी की एक वडी लेबोरेटरी में अनुछंधान 
Research का काये करते रहे, जिसके उपलक्ष में उनको 
लिवरपुल P H. D. पी, एच, डो. की डि री दी गई! 

जनवरी १६४५ में स्वामी जी इग्जिस्तान से अमेरिका 
Amer va चले गये और वहाँ १६०० के BEAL मास तक 
मिकिंगन Mickioan यूनिवर्सिटी मं अनुसन्धान काये किया। 
दिसम्बर १६४७ में स्वामी जी भारत वर्ष लोट आये । aad 
१४३ में देहली में गाननीय डा० जवाइरलाजजी प्राइम मिनिस्टर 
महोदय से उनकी भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वे भारतको सुप्रसिद्ध 
National Physical Laboratcry of India Ñ एसिस- 
टेन्ट डाइरेक्टर के पढ्‌ पर नियत कर दिये गये | 

अ--( “४ °)-सामी ज्ञानानन्दजी की अद्भुत योग्यता | 


योरुप जाते से पूव स्वामी ज्ञानानन्दूजी ने केवल हाईस्कूल की 5 
या & श्रेणी तक की शिक्षा पाई थो | मेट्रिक परीक्षा भी पास नहँ | 
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की थी । उस समय (१४ या १६ वर्ष की आयु मे) घर को छोड़ 
गये | जब स्वामी पूणानन्दजी ने उनको संन्यास की दीक्षा ही तब 
तक योग साधना का भी उनको अधिक अबसर या समय नहीं 
मिल्ला था। संन्यास लेने पर काश्मीर में उनको पूर्ण अर्थात्‌। 
असंम्रज्ञात समाधि दोगई | इससे यही परिणाम निकलता है कि। 

ag सव पूर्वजन्म के संस्कारों का फल था । गीता में श्रीकृष्णजी 
ने अजुन को (अ० ६ श्लोक ४०-:४४ में) बतलाया है कि जिस 
योगी की योग साधना एक जन्म में पूरी नहीं होती उस का 
परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता किन्तु उस साधना का फल एक संचित 
निधि के रूप से उसको अगले जन्म में मिल जाता है । 


स्वामीजी पूछने पर कहा करते थे कि जव किसी Scientifie 
principle, विज्ञान के सिद्धांत के विषय में उनको कोई सन्देह 
या कठिनाई होती थी तो वे समाधि मे वैठ जाते थे ओर उनको 
प्रकाश मिलजाता था | ऋषि दयानन्द की जीवनी से पाया जाता 
है कि ऋषि को वेद भाष्य करते समय अथवा अन्य समय किसी 
वेद्‌ मन्त्रों के अर्थ में द्विविधा होती थी तो वे समाधि लगाते थे 
और वह द्विविधा दूर होजाती थी । सिद्धान्त एक ही है, चाहे प्रश्न 
किसी वेद मन्त्र के अर्थ का हो अथवा किसो विज्ञान के सिद्धांत 
का हो । Science विज्ञान भी ईश्वरीय ज्ञान का a 
भाग हे । योग दर्शन के विभूति पाद में सूत्र सं० २१ यहद है कि 
Caz ताराव्यूह ज्ञानम्‌? अर्थात्‌ चन्द्रमा में संयम करने से, (ध्यान 
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धारणा व समाधि लगाने से) तारा समूह का ज्ञान हो जाता है। 
स्वामी ज्ञानानन्दजी का अनुसन्धान कार्ये बहुत अंश में Astro. 
nomy तारागण के ज्ञान सम्बन्ध में होता था । विभूतिपाद में 
अन्य कई प्रकर के संयमों से भिन्न भिन्न प्रकार को सिद्धियों 
की प्राप्ति बतलाई गई हे । स्वामी ज्ञानानन्दजी ने बिना किसी 
कालिज वा विद्यालय में नियमित शिक्षा प्राप्त किये ज्ञान व विज्ञान 
में जो अद्भुत उन्नति की ag उनकी इस जन्म तथा पूर्व जन्म की 
योगिक साधना ही का परिणाम है, यह अनुमान सब प्रकार युक्त 
ओर सुसंगत ही है | 


—___. 


खण्ड २३-मेरा स्वास्थ्य व दिनचर्या | 


अ. १४१--मेरे स्वास्थ्य की दशा- मेरा स्वास्थ्य बाल्या- 
वस्था से ही अच्छा नथा । जब में हाईस्कूल में शिक्षा पा रहा 
था कभी अजीणता की शिकायत हो जाती थी । में अपने स्वास्थ्य 
की काफी सावधानी रखता था | भ्रमण करने का अभ्यास gaat 
बाल्यावस्था से ही है । कुछ और व्यायायाम ( दण्ड सुदूगर 
आदि ) भी बहुधा करता था। परन्तु स्कल ब कालिज में जो 
खेलकूद होते थे उनमें कम भाग लेता at | यह्‌ विद्यार्थीकाल में 
मेरे जीवनचयां में एक त्रुटि थीं उस समय स्कूल व कालिजों में 
खेलकूद आदि Extra Mural Activities का इतना अधिक 
अवन्ध भी नहीं रहता था जितना वर्तमान समय में है, तो भी 
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जितना कुछ था उसमें भी में कम ही भाग लेता था । सन्‌ १८६१ 
में बी० ए० परीक्षा पास होने के बाद मुझको क्षयरोग का आरम्भ 
होना पाया गया, जैसा किपैरा १६ में लिखा जा चुका है । पर 
ईश्वर की कृपा से कुछ समय तक पढ़ना लिखना छोड़ने व चिकि- 
त्सा से रोग दव गया । तो भी उसके कारण शरीर में वहुत दुबेलता 
होगई और एम० ए० परीक्षा पास करके जब मेने मेरठ कालिज 
का प्रोफेसर होकर मेरठ में निवास आरम्भ किया तब मुझको कई 
प्रकार के रोग शुरू होगये, अर्थात्‌ खाँसी, जुकाम, बदहजमी, 
जिसने संग्रहिणा का रूप धारण कर लिया था। ये सब रोग जो ४ 
या ५ वर्षे तक रहे शीत ऋतु में बढ़ जाते थे ओर मुझको सर्दी 
इतनी अधिक लगती थी, जितनी साधारण मनुष्यों को नहीं । 

मेरठ छोड़ने पर ओर सन्‌ १८६८ में डिप्टोकलकटर 
नियुक्त होने पर दोरे आदि में रहने से मेरे ऊपर लिखे सब 
रोग लगभग शांत हो गये | 

हिया रोग--मern०३ सन्‌ १६१० में जब में गोरः 

खपुर में था, मुझको दाहिनी आँत का हानिया रोग हो गया 
जिसकी जानकारी टेनिस खेलते समय हुई । गोरखपुर के 
सिविल सर्जन साहब ने परीक्षा करके एक Truss ट्रूस्‌ 
बा पेटी की व्यवस्था करदी जिसको में तब से लगातार पहुनंता 
हूँ । मेरी उस समय की स्वास्थ्य दशा की दृष्टि से उक्त सजेन 
साहब ने ओऔपरेशन Operetion कराने की सलाह नहीं ait 
इस तरह रोग एक प्रकार से वना ददी रहा। 
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अशे रोग--सन्‌ १६३० ई० क लगभग हरिद्वार में 
मुझको अशे Piles का रोग आरम्भ हो गया । अशी खूनी नहीं 
थी वादी रूप की थी, मस्से हो गये थे। वह हर वषे वर्षा ऋतु में 
बढ़ जाता था | कांगड़ी गुरुकुल के प्रोफेसर श्री डा० चिम्मन 
लाल ने दो वार इंजेक्शन लगाये । इससे कुछ लाभ हुआ पर 
पुराने Chronic रोग के रूप में मस्से बने ही रहते हें, ओर 
कभी २ काफो कष्ट देत हैं | 


उ 
आत का रोग-तन्‌ १६२८ के लगभग जब में टिहरी में 

था मुझको एक पहाड़ी सरहद के मुकदमे में कुछ विकट घाटियों 
में यात्रा करनी पड़ी जिसके परिणाम रूप तीत्र अजीणंता होगई 
जो २ या ३ बर्ष तक रही। Appendix ऐपेंडिक्स के 
रोग का युवा हुआ और Appendicitis का ओपरेशन कराने 
की लखनऊ मेडिकल कालिज में पूरी तैयारी होगई | परन्तु अन्त 
में श्री डा० वेलीरामजी ने जो मेरे पुराने चिकित्सक ये ऐपे डिक्स 
का रोग नदीं बतलाया। Colon बा बड़ी आँत के एक भाग में 
रोग था जिसको Colitis कहते हैं । उसकी चिकित्सा हुई | 
परन्तु पुराने Chronic रूप में वह कई वषे तक कष्ट देता रह] । 
कुछ कठिन रोगों की होमियो पैथिक चिकित्सा से शांति- 
(क) सन्‌ १६३६-३७ Ñ मुझको Neuritis नाम का एक 
कठिन बात रोग होगया । मेरे र८ अक्टूबर सन्‌ १६३६ की डायरी 
में यह नोट है, “लगभग एक मास से बांई ged पीछे को मोडते 
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हुए कुछ दुःख होता है । तकलीफ रहती है । विशेष कर कपड़े पहनने 
में अधिक ।? कई दिन तक वाह में ददे रहना लिखा ग्या। 
टिहरी के डाक्टरों के इलाज से आराम नहीं हुआ | मुझको उस 
समय महाराजा साहब की यह आज्ञा हुई कि लाहोर, मेरठ,आगरा 
लखनऊ के कालिजों का निरीक्षण करके यह रिपोट दू. कि दोनों 
महाराज कुमारों की शिक्षा का प्रबन्ध किस कालिज में किया 
जाय | इस प्रकाए मुझको वाहर जाकर अपने रोग का इलाज 
कराने का अच्छा अवसर मिल गया। 

मैंने २६ नवम्बर १६३६ को आंगरे में श्री डा० जी० Gao 
Sara से इलाज कराया | २६ नवन्वर ३६ को में लखनऊ में स्व? 
श्री राः To डाक्टर वी०एन- व्यास से मिला जो उस समय युक्त 
प्रान्त में सर्वोत्तम चिकित्सक Physician माने जाते थे । 
उन्होंने मेरी अच्छी तरह परीक्षा की और यह बतलाया कि पाचन 
शाक्त के विकार से मल इकट्ठा होकर बाँह मे ee होता है। 
उसको दूर करने के लिए दबा लिखदी जिसका में प्रयोग करता 
रहा । 

१० फरवरी १६३७ को में अपने जामाता श्री डा० रघुवंश 
शरण रस्तोगी से मिला जो कुछ वर्षो से होमियो पैथिक चिकित्सा 
करते थे । मेरी १० फरबरी १६३७ को डायरी में यह नोट है, आज 
भ्रातः काल रघुबंशज्ञी की सलाह से और इलाज बन्द ह 
होमियोपैथिक इलाज आरंभ किया ।? १२ फरवरी १६३७ को ददे 
हुत कम होना लिखा है| पीछे फिर बढ़ गया | २९ फरवरी 
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१६३७ को मैं देहली में डा० नीलाम्वर जोशीजी से मिला जो उस 
~ SS. 0 ~ ` ~ 
समय सवस बढ सूजन माने जाते थे। मुझसे उनका पहिले से 
a `X ° ba 0 
परिचय था। मने स्वयं उनको नहीं पहचाना, पर उनके कहने 
से मालूम हुआ कि सन्‌ १६०७ में जब में गोरखपुर में डिप्टी 
कलेक्टर था तब वे उस जिले के बाँस गाँव डिस्पेन्सरी में ए० 
` ` 
सजन थे । डा० जोशी ने मेरी बड़े ध्यान से परीक्षा को । उन्होंने 
= 12 एन० व्यास की बतलाई हुई दवा जारी रखने की सलाह 
3 र कहा वि ८६ S . A 
गर कहा कि पूरा आराम दोना संभव नहीं, परन्तु रोग 
बढ़ नही इसका यत्न करना चाहिये” लगभग ऐसे ही Fez डार 
यासी ने भो कहे थे । sto जोशी ने Diath erry (एक 
बिजली का यन्त्र ) का प्रयोग बतलाया । में उसी दिन डा० सेन के 
न ८ 
ee ओर Diathermy “का प्रयोग कराया; जो १२ दिनि 
न्न २५ माच १६३७ तक जारी रहा । उसकी सेक से कुळ चेन 
डता था पर रोग दूर नहीं हुमा] j 
~ 
a Rx जून १8४२७ को श्री.डा० रघुबंश जी मेरी पुत्री सुशीला 
रन्द्र ये 
a i नगर आगये और लगभग १॥ मास वहाँ ठह्रे। 
इसालर जसा १०।२।३७ को उ 4 
Rana २७ को उनकी सलाह से निश्चित हुआ था 
इलाज fee aa किया गया । १॥ उनके. 
निवास से उसमें का 
उसम सब प्रकार की सुदि 
aa सवधा हुई | अदल बदल कर 
दबाए, वे देते रहे । 5 अगस्त १ ९३७ को = 
ले को वास्तव में रोग शान्त 
उस दिन काः नोट है कि “दुई हीं Sous 
गति भी पहले से-अच्छी र नहीं रहा? और “aig की 
mens 29 = H 
च्छी है,” १ ०८३९ को डा? रघुवंशशरणः 
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जी पुत्री सुशीला सहित नरेन्द्र नगर से बिजनोर को चले गये। 
मेरे कुछ मित्रों को सन्देह था कि शायद शीत ऋतु में रोग फिर 
ag जावे । परन्तु ऐसा नहीं हुआ | १०।१।३८ को कुछ जुकाम 
हुआ । डायरी में नोट है-“रात को बाँह में भी द्द रहा” ११ 
जनवरी सन्‌ १८ को भी इसी प्रकार का नोट है। जहाँ तक 
मुझको याद है वाँह में केवल कुछ दर्द हुआ, पर ale के मोड्ने 
में जो कठिनाई थी वह फिर नहीं हुई | इसके वाद कई मास 
तक बांह में दर्द होने का भी जिकर नही । सिर्फ ३१ मई सन्‌ 
३८ को नोट है, “aig में दद॑ भी रहा,” । १ जून ३५ मे नोट है 
कि “बांह में ददै भी कुछ कम है. इसके बाद जुकाम व अश 
का इलाज Slo रघुवंशशरणजी का होता रहा । जुलाई मास में 
मैं बिजनोर जाकर भी उनसे मिला | परन्तु फिर बाह 
में दद नहीं हुआ | मुख्य वात यह दै कि बाँह के उठाने व 
मोड्ने में जो वाधा थी वह फिर कभी नहीं हुई । १५ वर्षे 
बीत चुके । बाइ aig में शीत ऋतु में यदि कुछ द॒दे होता है 
तो साधारण सेक ब तेल की मालिश से जाता रहता है। 


(ख) सन १६४८ में मूत्ररोग Prostrate Enlarge- 
ment का भयंकर प्रकोप--जैसा कि पेण ११३ में लिखा जा 
चुका है सन १६४८ के नवम्बर मास में ज्वालापुर आश्रम में रहते 
हुए मूत्र रोग Prostrate Enlargement का तीव्र प्रकोप 
हुआ । १६ नवम्बर को ऐसी भयंकर दुघटना होगई जिसके परि. 
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साम स्वरूप ज्वालापुर आश्रम को छोड़ कर जयपुर आना पड़ा, 
ओर अपने.पुत्र डा० प्रक्राश स्वरूप रस्तोगीजो के पास. निवास 
किया । रोग की ऐसी तीत्र दशा थी कि आधे आधे घन्टे के बाद 
मूत्र त्याग करना पड़ता था । मेरे पुत्र ने इलाज शुरू किया । जयपुर 
के सवसे योग्य सजन श्री डा० सेन से परीक्षा कराई गई । उक्त 
डाक्टर महोदय ने ऑपरेशन कराने की सलाह नहीं दी ! इलाज 
किया, पर कुछ अधिक लाभ न हुआ | तब मेंने अपने जामाता 
Slo रघुवंशशरण रस्त/गीजी का होमियो पैथिक इलाज, (जिससे 
सन्‌ १६३७ में Nouritis वा वातरोग की fala में at 
लता हुई थी ), पत्र व्यवहार द्वा! शुरू किया । डाक्टर 
साहब ने २८ सितम्बर १६४० को Heper Sulpper 
२०० ळी एक मात्रा दी। दूसरी मात्रा १६-१०-५० को ओर 
तीसरी मात्रा १२-१२-५० को दी। इस एक औषध की ३ 
मात्राओं से मेरा कठिन रोग एक चौथाई रह गया। सन 1६४१ 
में उसी प्रकार शान्त रहा और अब भी वही दशा है, दबा का 
प्रयोग होता रहा । अव मुझक्रो दो घंटे, ( कभी कभी ३ घटे) 
से पहले मूत्र त्याग के लिए वेदना नहीं होती । यह रोग Prost: 
rate Enlargement एक “Old mens’ disease” “agr 
वस्था का रोग” माना जाता है, इसलिए उसकी वर्षमान दशा को 
में कष्ट दायक नहीं समझता । 


(ग) सन १६४२ में गले का रोग Laryngitis & 
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Ho wseness-€a १६४२ में 11110€1129 रोग के बांद एक 
रात में सदी लगजाने से गले-का रोग दोगया | बोलने में ais- 
नाई तथा पीड़ा मी होती थी । बहुत धोमे स्वर में बोला जाता था | 
रोग १८ जुलाई को शुरू हुआ मेरे पुत्र Slo प्रकाश स्वरूपजी 
चिकित्सा करते रहे | सब प्रकार के इलाज किये गये, (जैसे पास्टर 
वांधँना,मपारादेना तथा इ जेक्शन आदि),पर कम ही लाभ FAT | 
Hoarseness की शिकायत बनी रही | ६ अगस्त ५२ को डा० 
रघुवंश शरण रस्तोगी देहरादून से जयपुर आ.ये, वे वास्तव में 
मेरी धर्मपत्नी Tae जी के इलाज के लिए आये थे, जिनकी 
टांग में पुराना रोग था | said मेरे गले के रोग को भी देखा 
और उसा डिन अर्थात ६-३-५२ को शाम को अपनी होमियो- 
पेथिक दवा दी । उस रात में ही बहुत लाभ हुआ | 

मैंने ऽग्रगस्त को हायरो में यह नोट लिखा-- गले की तक. 
लोफ में कुछ कमी है ।” 5-३-१२ की डायरी में ये नोट लिखा हे 
“मेरे गन्ने को शिकायत में aga कनो है॥? वास्तव 
में मेरे dt Hoarseness को आधा आराम 
दूसरे दिन हो. दगया था | ४ या पांच दिन 
बाद 3 रोग ज'ता रहा | ३० अगस्त १६४९ को मेंने यह. नोट 
लिखा है कि गले का रोग जाता रहा “Hoarseness cured” 
Hoarseness अथात्‌ बोलने की तकलीफ नहीं रही । ९ सितंबर 
५२ को मैं फतेहटीबा मोहल्ले के यज्ञ में जो पजाब के सुप्रसिद्ध 
मद्दात्मा प्रभु आश्रित (पूर्वनाम महात्मा टेकचन्द ) की अध्यक्षता 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


p 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २०० ) 


में हुआ था, गया । महात्माजी के आदेश से मैंने थोड़ा भाषण 
दिय पर संकोच के साथ | ६ सितम्बर ५२ को यज्ञ की समाप्ति 
थी 1 म शामिल हुआ | पूणाहुति के वाद महात्माजी का बड़ा 
रोचक उपदेश हुआ और उनके अनुरोध से मैंने भी भाषण Eai 
मुझको बोलने में कठिनाई नहीं हुई | 

डा० रघुपंशशरण रस्तोगी जिनकी चिकित्सा का ऊपर 
जिकर किया गया, उनका पूरा परिचय इस प्रकार हैः 


D 3 Si ० 
r. R: S: Rastogi, B. A छा. D. H., Homeopath, 


Member International Hahnemanian Associa- 
ae Ine, Uh SA President District Homeo 
, SSOclation Dehradun, Vice President U, P 
Homeopathic Association, Member U.P. H reel 
pethic Medica] Board. a 


रः १४२ मरो जीबन चर्य्या--कई प्रकार के पुराने व 

l a 4 ग रहते हुए भी ईश्वर की कृपा से मेरे स्वास्थ्य की साधा- 
J 4 हस 28 अवस्था में भी बुरी नहीं है | इस पर मेरे 
ae eh ( विशेषकर वे जिनको मेरी पुरानी अवस्था का परि- 
a कभी i आश्चय करते हैं और पूछा करते हैं कि 
९% क्या कारण हें | उनका सं द चिं 

e केप से उल्लेख करना उचित 
(क) नियमित जीवन और संयम--- १८४ Life 


Piia hiragana e 
mn | e 
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| में अपना नियमित जीवन समभता हुँ जो ईश्वर को 
कृपा स अव तक जारी है । निद्रा त्याग के वाद मैं निय aaa पर 
उठता हू । शोचादि नित्य क्रिया और ईश्वर का ध्यान पूजां करके 
भ्रमण को जाता हूँ। नियत समय पर स्नान ब भोजन करता हूँ। 
| भोजन अल्प आर सादा करता हूँ | सांयकाल फिर श्रमण करके नियत 
समय पर सो जाता हूँ । गीता के अ० ६ में यह श्लोक है-- 
“युक्ताहार विद्वारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मणः 
युक्त स्वप्नाववोधस्य योगो भवांत दुःखहा ॥ (शलोक १६) 
(अर्थात) “जिस aga का भोजन व अन्य व्यवद्दार नियः 
मित रहता है, सब कर्म नियमित होते हैं, नियमित काल सोने 
ब जागने का होता है, उसका योग दुःख रहित होता है ।” जो 
बात यही योगी के लिये कही गई वह सब मनुष्यों के लिये 
हो उपयुक्त है 
शरीर रक्षा व स्वास्थ्य के संबन्ध में कुछ और मेरे अनुभव 
की बातें हें जिनसे मैंने बहुत लाभ उठाया है । उनको लिखना 
भी आवश्यक है-- 

(ख) अच्छी प्रकार TARE भोजन करना- यह एक 
प्रसिद्ध वात है कि भोजन को खूब चबा कर खाना चाहिये | मेरा 
बाल्यकाल से ऐसा ही नियमित अभ्यास रहा जिसको तोड़ना भी 
A लिये कठिन है। कहावत हे कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध नेता 
Gladstone श्री ग्लेडस्टोन हर एक ग्रास को कम॑ से कम 
० बार चबा कर खाते थे । मैं खाते हुए गिनती तो नहीं करता. 
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हूँ, पर एक दो वार परीक्षार्थ मैंने गिना तो मालूम हुआ कि 
मैं वास्तव में ३० से भी अधिक बढ़कर प्रत्येक मास को चबाता 
हूँ। इसके दो प्रत्यक्ष फल मेरे अनुभव में आये । एक यह कि 
भोजन करते समय प्यास नहीं लगतो । में भोजन के बीच मे 
लगभग ३० या ४० वर्षे से जल नहीं पीता। कारण स्पष्ट है । 
अधिक चबाने से इतना अधिक रस Saliva मुख में पैदा 
होकर भोजन में मिल जाता है कि जल पीने की घ्यावश्यकता 
नहीं रहती । में भोजन के लगभग १३ या २ घंटा पीछी पर्याप्त 
मात्रा में जल पान करता हैँ | 


पूर्वोक्त अभ्यास का दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्य 


जितना भोजन करता है उसकी मात्रा में कछ कमी हो जाती है। 
इस बात का बहुत से चिकित्सा शास्त्र के ग्रन्थों में मी वर्णन हे 

PRY स्पष्ट ह कि अधिक चवाने से भोजन का अधिक रस निकल 
क शरीर में शामिज्ञ होता है i जव कुछ अल्प मात्रा के भोजन से 
हो शरीर को अपने पोषण के लिथे qata रस मिल जाता है, तो 


फिर अधिक की इच्छा क्यों होवे ? शरीर की जितनी माँग होती है 


उतनेही भोजन की इच्छा होती हे इसीको भूख या quar कहते हैं | 


इससे यह स्पष्ट है कि अधिक चबा कर भोजन करने से दो लाभ 
होते हैं, भोजन की मात्रा में कमी 
होती है, ओर भोजन अच्छी तरह 
अष्ट रहता ह । मेर भोजन की मात्र 
मुख्य कारण अधिक चबा कर खाने 
ही समभता हूँ । 


दोकर धन के व्यय में बचत 
पच कर शरीर स्वस्थ ओर 
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सदा अल्प रही । में इसका | 
को अपनी पुरानी आदत को | 
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rx FP पोते Soa ` ~ [ ee 
कि (ग) सोते समय मुह व नाक को ढक कर न सोना-- 
बिज्ञान का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि जब हम साँस लेते हँ तो 


क बुद्ध वायु फेफड़ों के भीतर जाती है जिसमें प्राणपद वायु Oxy- 
| gen की मात्रा अधिक रहती है । फेकड़े उप्तको लेकर उसके स्थान 
| | कार्वोलिक एसिड गैस जो एक जहरीली वायु होती है बाहर 

3 निकालते हैं । इस प्रकार हमारे साँस लेने से बाहर की aly गन्दी 

ण | जाती है। यही कारण है कि जब किप्ती छोटे और बन्द 
T haa बहुत से मनुष्य होते हैं तो वायु अधिक गन्दी हो कर 

य हो के मनुष्यों को घबराहट सी होने लगती है । 

6 इससे यह परिणाम निकला कि सोते समय मुख व नाक 
। | खुली रहनी चाहिए । यदि वे कपड़े आदि से ढक लिये जावें तो 

1: | जो गन्दी हवा साँस लेने से निकलेगी फिर वह गन्दी हवा सांस 

y | फे साथ फेफड़ों में जावेगी आर वह अधिक गन्दी होकर 

| | निकलेगी | यही सिलसिला जारी teat! इस से स्वास्थ्य को 


बड़ी हानि होगी । क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अन्न व जल से भी 
अधिक शुद्ध वायु की आवश्यकता है । यदि शीत अधिक हो तो 
सिर को कपडे से ढक लिया जाय मुख व नाक खुल रह । याद 
| मुख भी ढक लिया जाय तो विशेष हानि नहीं पर नाक अवश्य 
| खली रहे । यह भी ध्यान योग्य वात है कि सास सदां नाक 


l स हा AAT चाहिये मुख से नहीं | सुख tad भोजन करते 
| बा जल आदि पान करते अथवा भाषण करते समय खुलना 
गयां गया है, और 


| चाहिये । इन्हीं क्रियाओं के लिये वह बन 
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समय मुख वन्द ही रहना अच्छा है, साँस लेने के लिये ईश्वर 
© ~ n o 


ने ताक. ही बनाई है । उसके भीतर कुछ वाल रहते हैं जो हुवा 
के साथ यदि गर्दैन आदि कोई वस्तु आवे तो वह बालों. में रुक 
जाती है, फेफड़ों के भीतर नहीं जाने पाती | वालकों को आरभ 
से ही ऐसा अभ्यास डालना चाहिये कि वे मुख के द्वारा साँस 
न लेकर नाक के ही द्वारा साँस लेवें । 
` (घ) शिर, गन व पीठ एक सीध में व उन्नत रहनी 
चाहिये | गीता के अ० ६ में यह श्लोक है--“ससं काय शिरो 
ग्रीवं धारयन्न चित्त स्थिर : संप्रेष्य नासिकाग्र' स्वं दिशश्चानव 
'लोकयन्‌? | (अर्थ)क्राया व शरीर और गर्दन को सीधी, व अचल 
रखकर स्थिर होकर नासिका के अग्न भाग में ध्यान लगावे और 
इधर उधर दृष्टि न जाने दे ।” यहू उपदेश योग साधन! में ध्यान 
लगने के लिए दिया गया है । इसी प्रकार श्वेताश्बर उपनिषद 
में विधान है-'त्रिरुन्नत॑ स्थाप्य सम : शरीरं, ziin 
TNI संन्तिवेश्य” तीनों अ० २ श्लोक = (अर्थात) तीनों (शिर, | 
ग्न ब पीठ) को उन्नत और सीधी रखकर हृदय में मन के सहि | 
इन्द्रियों को भला प्रकार रक्खे ।” जैसे योग की अन्य बहुत सी 
ai > à x साधकों को ही नहीं, किन्तु साधारण 
| मनुष्या को भी उपयोगी होती. हे; थि 
| गदेन वा पीठ को Sara दी १ ek उ 


X ae Bla Rane वृद्धावस्था में) गर्दन व पीठ सुरी | | 
जाती-हे, ओर कोई 


कोई कुबड़े हो जाते हैं ।. हमारी बुद्धि का. । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २०४ ) 

स्थान Brain मस्तिष्क (शिर के भीतर का भेजा ) हे 1 हमारी 
पीठ म जो मरु zag Spinal chord è वह भो एक प्रकार 
मस्तिष्क Nervous System का ही अंग है । हमारे सारे 
शरीर में जो सूक्ष्म नाडियाँ Nerves फैली हुई हैं और जिनके 
द्वारा हमारी ज्ञानेन्द्रियों काम करती हैं तथा हमारे मन को 
दुःख वा सुख की सूचना मिलती है, वे सव मस्तिष्क व Hage 
Nervous System ही ले निकली हैं | 


गदेन इन दोनों[ मस्तिष्क व मेरु दण्ड]के बीच में है | इसलिये 
ये तीनों सीधै ब उन्नत रहने चाहिये | यदि ऐसा न होवे 
शरीर की ज्ञानन्नाडियां Nerves अपना काम भली प्रकार नहीं 
कर सकेंगी । योग का लक्षण “योगश्चित्त वृत्ति निरोधः” अर्थात्‌ 
चित्त की वृत्तियो का निरोध करना है, ओर उसका उद्देश्य मन 
को एकाप्र करना और बुद्धि को स्थिर करना हे । इस लिए योग 
की साधना (प्राणायास ध्यान आदि) में शिर,गदेन, ब पोठ 
को सीधा व उन्नत रखने का विशेष रूप से विधान किया गया है, 
पर वह सब ही मनुष्यों के लिए उपयोगी ब लाभदायक है । 
अभ्यास से उसके पालन में कोई कटिनाई नहीं रहती । में चलते 
फिरते, खाते, पीते, उठते, बैठते. पढ़ते लिखते, सदा तीनों को 
सीधा ब उन्नत रखता हूँ | बिना किसी विशेष कारण के, GAT 
अभिवादन करने,इत्यादि में) कभी गदेन या पीठ झुकाने का अवः 
सर नहीं आता, पीठ को भुकाने का तो ओए भी कम अवसर 
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होता है । बालकों को बाल्यावस्था से ही ऐसा अभ्यास डालना 
चाहिए कि बे वेठते, उठते, चलते फिरते सदा गर्दन सीधी रखें । 


२४ खण्ड-मेरी योग साधना 
छा०-१४३-मुझक्रो आरम्भ से ही योग साधना की ओर रुचि 
रही । यह विचार कि गुरु एक ही होना चाहिए युक्त नहा, सिवाय 
उस धारणा के कि ईश्‍वर सव का गुरु है जैसा कि योग दर्शन 
के इस सूत्र में कहा गया-- 

“स सवे पामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात, ” अर्थात ईश्वर 
सब पवे आचार्यो का गुरु है, काल का अवच्छेद न होने से । योग 
भी अन्य विद्याओं की तरह एक विद्या है, और मनुष्य जिन योग्य 
विद्वानों से चाहे उसकी शिक्षा ग्रहण कर सकता है । सब प्रकार 

awa एक प्रथा हे कि किसो साधक को विना गरु की 
आज्ञा क सिवाय गुरु के या ऐसे मनुष्य के जो उसी गरू से 
शि सा पाता हो अपनी प्रगति का वणेन नहीं करना चाहिए । यह 
एक प्रकार युक्त ही हे | क्योंकि संभव है कि जो साधना एक 
माधक का उपयुक्त ह वह दूसरे साधक को न हो । में इस स्थान 
पर केवल उन महात्माओं के नाम लिखना चाहता हुँ जिनसे 


मन इस विषय की शिक्षा प्राप्त की । इनके सित्राय आन्य व्यक्तियों 
से नी कुछ वाते सोखी होंगो । 


(१) सन्‌ १८८६ के लगभग १५ वषेकी आयु म श्रो स्वाम 


लच्मणानन्द जी से जो एक आर्यसमाजी care थेमेरठ 
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में मेंने साधारण आसन व प्राणायामकी विधि सीखी थी । 
[२] सन १६२४ ई० में जब में टिहरी में था, श्री स्वामी ज्ञाना- 
नन्द जी ने, जो इस समय नेशनल लेवोरेटरी देहली में एसिस्टेंट 
डाईरेक्टर का काये करते हैं, सुझको ध्यान की विधि सिखाई | 
उक्त स्वामीजी का विस्तृत वर्णन खण्ड २२ में दिया जा चुका दै। 

(३) सन्‌ १६२६ के लगभग मेंने स्त्र० श्री स्वामी सिया- 
रामजी से जो देहरादन में रहते थे और पहले गुरुकुल कांगड़ी 
में अध्यक्ष का कार्य करते थे कुछ सीखा, पर बीमार होजाने के 
कारण कुछ अधिक नहीं सीख सका | स्वामी ओमानन्दजी के गुरू 
श्री स्वामी सोमतीथेजी श्री स्वामी सियारामजी के मुख्य शिष्यों 
में थे । 

[४] सन्‌ १६२६ में लाहोर में श्री स्वासो सत्यानन्दजी 
से कूळ शिक्षा प्राप्त का । 

[५] सन्‌ १६४१ के लगभग स्वामी ओमानन्दजी के “पातं 
जल योग प्रदीप”? प्रन्यसे और समय समय पर GEA होरा भी 
उनसे शिक्षा प्राप्त की । 

[६] सन्‌ १६५० से १६४४ तक स्व० श्री अरबिन्दरजी के 
प्रसिद्ध आश्रम में पांडोचेरी रहते समय उनके रचे हुए ग्रन्थों के 
द्वारा उनकी पद्धति के अनुसार योगसाधना करता रहा । उक्त 
आश्रम का वर्णन खण्ड ११ में कुछ विस्तारके साथ दियागया हे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( Rem ) 
श्री अरबिन्द ने अपनी योग विधि में Aspiration “अभीष/” 
अथात ईश्वर प्राप्ति की उत्कट इच्छा ओर श्रद्धा तथा आत्मसमपण 


पर अधिक बल दिया है । आत्मसमर्पण वही विधि है जिसका ' 

पातंजल योग में ईश्वर प्रशिधाननाम है । मेने इस साधना से 

विशेष लाभ उठाया, इसकी व्याख्या आगे की गई है | र 
[अ°१४४] थकान दूर करना, या बिश्राम Relaxation : 

यह योग की एक साधारण क्रिया है, और वहत उपथोगी है, इस- म 


लिए बतमान अंग्र जी में लिखी स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकों में व 
पत्रों में भी इस क्रिया का वर्णन या व्याख्या रहती है | उदाहरणाथे 
वम्बइक MAS साप्ताहिक चित्र युक्त पत्र, Ulustrated Weekly 


of India के अगस्त १ वञ के अक्रा सं इस विषय पर दो उत्तम 
लेख छुप ह | 


इस क्रिया की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है:-पलंग पर या भूमि 
पर सीधे चित्त लेट जाइये, हाथ ब टाँगें सीधी रहें। सिर भूमि 
` $8 उठा रह जसा साधारण तकिये से रहता है | गाईन में या 
कमर मं यदि कुछ बन्धन हो तो ढीला कर दिया जाय | आँखें 
उछ बन्द रह । सारा शरीरं ढीला कर दिया जाय किसी अंग में 
तनाव Tension न रहे, साँस साधारण रीति से चले. अथवा 
उछ कम गति स । मन में कुछ विचार न आवें अथात्‌ मस्तिष्क 


ममा तचाव बिलकुल नरदे theses erga क 
हैं जिसका अभिप्राय हे शव[या मुर्द]कीसी दशा | १० या १५ मिनट 
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इस प्रकार पड़े रहने से सव थक्रान शरीर तथा मन का भी दूर हो 
जायगी । अगर ज्यादा थकान रही हो तो आध घन्टा तक पड़े 
रहिए | कम थकान होने की दशा में « मिनट में भी,लाभ होता 
हे । ; 
पलंग या.भूमि .पर लेट.ने के स्थान में आराम कुर्सी पर WE 
Tali फेला.कर लेटने या बैठने से भी लगभग वेसा ही लाभ 
होगा । शते यड्‌ है शरीर के सब अंग ढीले छोड़े जायँ और 
मन में बिचार न आवे, जिससे मन को थ्री आराम मिल्ने । 
लेटने या बेठने से अच्छा आराम मिलता- है ।' पर यदि 
(आवश्यकतानुसार) खड़े हुए भी मनुष्य सारे शरीर को ढीला 
कर देवे।तो कुछ आराम मिल जाता है । ' सिपाही व पुलिस के 
'लोग कवायद करते समय जब Attention निर्देश होने: पर 
तन कर खड़े होते हैं, फिरः86800:96: ease आज्ञा होने 
पर शरीर को ढीला कर BS, aA उसका” अभिप्राय यही: हे कि 
शरीर की नसों Nerves को आराम मिल कर शरीर को थकान 
कम होवे | 


Ho १४५--निद्रा न आना वा कम आना- 

| स्वास्थ्य की हानि के दो मुख्य कारण होते हैं, एक भोजन 
कान पचना, दूसरा नाँद न आना। आरम्भ काल से मेरा भोजन 
| अल्प है और सादा, और में उसको बहुत अधिक चबा कर खाता 
ह, जेसा कि अनु० १४२ [ख] में विस्तार के साथ लिखा गया। 
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. या जिसको अजपा जाप कहते हैं उस बिधिसे। इस प्रकार“ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हुँ 


( २१० ) 


इसलिए मुझ को अजीणंता की शिकायत कम होती है । स्वास्थ्य |; 
रक्षा को एक उत्तम पुस्तक में मेने यह पढ़ा कि वृद्धावस्था में यदि 
नित्य प्रतिदिन शौच न दो तो may [कोष्ठ वद्ध] नहीं समझना 
चाहिए | यदि पेट वा सिर में भारीपन न हो दो दिन तक शौच 
न हो तब कबज मानना चाहिए । मेने इस सलाह से बहुत लाभ , 
उठाया | साधरणतया वृद्धावस्था में भी यदि प्रतिदिन शौच न हो 


कर कुछ रेचक पदार्थे का या एनिमा का उपयोग करते हैं | मे म 


` ऐसा नहीं करता। | के 


निद्रा न आना Sleeplessness कठिन रोग है । सन्‌ 
१६४०ई में लगभग एक बर्ष तक मुझको यह रोग रहा मेरठ. के 
प्रसिद्ध होमियोपैथिक डाक्टर चौधरीजी का इलाज होता रीण | 
कुछ और भी दवाओं का प्रयोग किया, पर कुछ शिकायत बनी | 
ही रहती थी | नीचे लिखी साधना से जाती cet | | 
पलंग पर लेटे हुए सारे शरीर को उसी प्रकार ढीला छोडिये | , 


शान्त कर लीजिए, कोई बिचार न आने पावे। तव Wy 
शब्द का जप कीजिए, चाहे साधारण जपकी विधि से | 


या १० मिनट में नींद आजायगी यदि मन शान्त रहे और कोई pi 
बिचार न आने पावे । यदि इस साधना से नींद न भी आवे, री |. 
शरीर को बहुत अ डा में लगभग वैसा ही आराम मिल जाग | 
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जैसा नींद से मिलता है । वास्तव में रवाभाविक रीति से भी नींद 
तभी आती है जबकि शरीर व दिमाग में ढीलापन होता है । . 
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भना Ho १४६ -मन का वशीकरण- शान्त मन Quiet: : 


शौच | Mind, नीरवता या नीरव मन Silent Mind, रिक्त मन 
लाभ | Vacant Mind. 


हो मन का नियन्त्रण एक महत्वपूर्ण साधना है । एक कद्दा- 
मान | बत है--“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोच्चयो?' अर्थात्‌ 
। में | मन ही मनुष्य के बन्ध वा मोक्ष का कारण है । श्री अरविन्दजी 
के योग में इसका बड़ा महत्व दै । उन्दने अपनी जीवनी में 
सन्‌ ज्ञो अन्तिम रूप से संशोधित दो कर श्री अरविन्द आश्रम के 
सुप्रसिद्ध मासिक पत्र “अदितिः में प्रकाशित “होनी आरम्भ हुई है 
लिखा है कि उन्होंने योग साधना के लिए कभी किसी से dat 
| नहीं लो। उनको सबसे बड़ी सहायता पांडीचेरी जाने से पहले 
_।[ अर्थात्‌ सन्‌ १९१० से पूर्वे ] बड़ौदा में एक महाराष्ट्र योगी 
श्री विष्णुभाएकर लेले से मिली थी। वे लिखते हैं. “इसके 
लिए में लेले का अत्यधिक ऋणी हूँ कि उन्हाने इस तथ्य का 
| साक्षात कार कराया” [अदिति वर्ष १२ अंक ३, अगस्त १६५४) 
इसका सार यह है कि मन में कोई भी विचार न आने पावे 
| और मन रिक्त हो जावे। यह साधना इतनी उत्तम और 


कोई 
A अपेक्षत या सुगम भी है, कि में उसको श्री अरविन्द के दी 
गा | TÀ में लिखना उचित सममता हूँ । 
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“ध्यान के लिए वेठ जाओ” उन्होंने कहा, परन्तु कुछ भी 
सोचो नही, केवल अपने मन का निरीक्षणं करों | तुम बिचारों 
को उसके अन्दर आते देखोगे, उनके प्रवेश कर सकने के पूर्व 
उन्हें AIM मन से तब तक दूर फेंकते रहो जबतक तुम्हारा मन ६ 
पूर्ण नीखता प्राप्त करने में समर्थ न हो जाय |” Ha यहद पहले i 
कभी नहीं सुना था कि विचार प्रत्यक्ष रूप में बाहर से हमारे मन 
में आते हैं । परन्तु इस सत्य या इसकी सम्भावना पर शंका 
करने की बात भी मेरे मन में नहीं आई । बस में बेठ गया और 
ऐसा ही किया । क्षण भर में मेरा मन उच्च पर्वत शिखर के 
निर्वात आकाश की भांति शान्त हो गया, और तब मेने देखा कि 
एक बिचार फिर दूसरा विचार वाहर से स्पष्ट रूप में आ रहा है। 
इसके पूर्व वे मेरे मस्तिष्क में घुस कर उसे अपने अधिकार में 
कर सकें, मने उन्हें झट दूर फेंक दिया, और तीन दिनों में ही 
मे उनसे मुक्त हो गया । उसी aw में सिद्धान्ततः मेरे अन्दर ५1 
मनो मय पुरुष एक स्वतन्त्र “प्रजा” किंवा बिराट “मन” बन गया 
जो विचारों के कारखाने के एक मजदूर की भांति व्यक्ति बिचार 
केसेंकुचित घेरे मं वन्धा नहीं था, बल्कि सत्ता के सैंकड़ों taal मे 
ज्ञान ग्रहण करने लगा, तथां इस विशाल दर्शन साम्राज्य Èi 
विचार साम्राज्य म॑ से अपनी इच्छां के अनुसार विषयों ओर 
विचारा का चुनाव करने में स्वतन्त्र था | यह सब सेने केरल इसे 
बांते परं बल देने के लिए वतलाया है कि मारे मनोमय पुरुष | 
की शाक्यताओं की सीमा नहीं aay जा सकती और यह स्वत | 
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साची तथा अपने गृह का स्वामी बन सकता है । मेरे कहने का 
यह मतलब नहीं कि प्रत्येक व्यक्त इसे मेरी ही तरह और उसी 
वेग के साथ निश्चित रूप में कर सकता है, [क्योंकि मुझे अवश्य 
हो समय लगा, अनेक वर्ष लगगये, ] किन्तु अपने मनकी एक 
प्रकार की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता और प्रभुता प्राप्त करना किसी 
भी साधक के लिये पूणे रूप से-संभव है, यदि saa sq 
कार्ये को करने के लिये श्रद्धा तथा संकल्प विद्यमान हों ।?! ५ अग- 
स्ते १६३२ (अदिति To ७३...८०) | 
श्री अरविन्दजी ने अन्यत्र लिखा हे कि वे पूर्वोक्त साधना 
को उसी समय से निरन्तर करते रहे, पांडी चेरी आने पर 
वहां भी अन्त तक उसको जारी Tall इस साधना में मन 
को तीन दशा आती हैं जिनका संक्षेप से नीचे उल्लेख किया 
जाता है | 
) शान्त मन Quiet Mind उसके प्राप्त करने की 
थे है 
_ शरीर को ढोला करके सुखासन पर वठ जाए । प्राणायाम 
या sear का ध्यान करे जेसा कि सन्ध्या बिधि में बतलाया 
गया है, आथवा गायत्री अन्त्र को अर्थ सहित ध्यान करते हुए 
जप करे, ईश्वर के अतिरिक्त और किसी पदार्थे का विचार 
सन में न आवे, मन शान्त हो जायगा | 


(२) नीरवता या नीरबमन Silent Mind. ae दशा. 
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शान्त मन से ऊ ची है । श्री अरविन्द जी के वर्णन से (जिसका 
बिस्तृत उदाहरण ऊपर दिया गया) यह स्पष्ट है कि शान्त 
मन होने पर भी विचार वाहर से आते रहते हैं, और साधक 
को उनको रोकने व “बाहर फेंकने” की आवश्यक्ता होती है, 
तव नीखता प्राप्त होती हे । इसकी विधि बहो है जो श्री 
अरविन्द जी ने उत्तम प्रकार से बताई है । में अपने अनुभव 
से भी कह सकता हूँ कि यह बिधि अशक्य नहीं । यदि साधक 
अपनी आत्मा के द्वारा मनका निरीक्षण करे तो वास्तप में विचार 
इस प्रकार आते दीखते हें जैसा बाहर से आते हों, और उनको 
रोककर बाहर फेंकना संभव है | इस विधि से मन नीरव हो 
जायगा | 


(३) रिक्तमन Vacant Mind. यह दशा नीरवता से 
भी ऊंची है और बहुत कठिन है | शान्त मन की दशा में ईश्वर 
का ध्यान वा अन्य कोई एक बिचार waa रहता है । नीरवता 
में कोई भी बिचार मनमें नहीं रहता । श्री अरविन्द जी ने 
अपनी उपर afya साधना के बिषय में लिखा है--“तीन दिन 
में, वस्तुत: एक ही दिन में मेरा मन शाश्वत शान्ति से परिपूरित 
होगया । वह शान्ति अभीतक विद्यमान हे” (यह लेख ५।८।३२ 
का लिखा हुआ है ।, श्री लैले जी से साधना सन्‌ १६१० से पूर्व 
सीखी थी।) नीरबता की दशा यदि स्थिर रहे तो मन रिक्त हो सकता 
है। कठिनाई विचारों को मनमें प्रवेश करने से रोकने हीकी 
हे । उपाय केवल संकल्प वल ब श्रद्धा है) 
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Ho १४७-बिदेह भावना--त्रड अपर लिखी साधना से 
भिन्न है ऑर उससे ऊँची है। इसके लिये aas को यह 
ez बिश्वास होना आवश्यक है कि आत्मा शरीर से भिन्न हे, 
ओर बुद्धि से भो भिन्न है । विधि इस प्रकार है - किसी सुखा- 
सन पर बैठकर अथवा शवासन पर लेट कर यह ध्यान कीजिये 
कि मेरा आत्मा शरीर से बाहर निकल कर शरीर को देख रहा 
है । कुछ अभ्यास से यह धारणा दृढ़ हो जायेगी कि स्थूल शरीर 
तथा gen शरीर (जिसके अन्तगेत मन बुद्धि हैं) आत्मा के 
अधीन हैं, और आत्मा को अधिकार है कि वह उनको आदेश 
देवे कि वें उसकी आज्ञा का पालन करें । बैठे आसन की अपेक्षा 
श्वासन पर लेटे हुए इस साधना को करना अधिक हितकर होगा। 
लेटे हुए यह भात्रना करनी चाहिये कि अत्मा ब्रह्मरन्ध स्थित 
होकर सारे शरीर ब TRA शरीर का निरीक्षण करता Zl 


अ० १४८--तोन शरीर व पांच कोश-उपनिषदों में तीन 

शरीरो का उल्लेख है, अर्थात (क) स्थूल शरीर, (ख) aa 
शरीर व (ग) कारण शरीर | तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मवल्ली 
में पांच कोशा का वर्णन है। शरीर व कोश एक ही वस्तु हैं, उनको 
संगति इस प्रकार दै-(१) अन्न मय कोश स्थूल शरीर ही का 
दूसरा नाम है (२) प्राणमय कोश (३) मनोमय कोश व्‌ 
(४) विज्ञान मय कोश, स्म शरोर के अन्तर्गत हैं । (५) 


आनन्दमय कोश कारण शरीर का नाम èl 
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A 


तत्तिरोय उपनिषद्‌ क्री भगुवल्ली में यह कथा दे कि श्रगु 
न अपने पिता अरुण से ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा को i 


5 
a 
ay 

oy 

ष्य 
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को तप करने का आदेश करके पंच कोशो की और उनके द्वारा 
ब्रह्म के क्रमिक ज्ञान की शिक्षादी | 
मेरी लिखी “पंचकोष व सूच्मजगत्‌” पुस्तक में इन तीन 
शरीर व पांच कोशों की विस्तार से व्याख्या.की गई है। 
कठ उपनिषद्‌ की तीसरी बल्ली में एक अलंकार के 
द्वारा यह बतलाया' गया है कि शरीर रथ हे, इन्द्रियां घोड़े, मन 
रास है, बुद्धि सारथो हे, और आत्मा रथी अर्थात इनका स्वामी 
है । Problems of Life नामक एक अंगरेजी पुस्तिका में मैंने 
'इस अलंकार की व्याख्या की है । | 
कठ उपनिषद्‌ के नीचे लिखे मन्त्रों में इन सबका तारतम्य 
वा उच्चावच्च संबंध बतलाया गया है-- 
इन्द्रियेभ्यः quaai अर्थे्यरच परं मन: | 
WAR परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान्‌ TU | 
महत: परम व्यक्त अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः | 
Tea कश्चित्‌ सा काष्टा सा परा गति : || 
Aa oie (कठ ३। १०-? २) 

- (अर्थ ) इन्द्रियो से परे इन्द्रियों के विषय हैं, उनसे परे मन 
है, मन से परे बुंद्रि है, बुद्धि से परे महान आत्मा है, महान्‌ से 
परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे. पुरुष हे, पुरुष से परे कुळ नहीं, - 
वह परा काष्ठा ब परम गाति है । 
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Ho १४९--श्री. अरबिन्दजी के ग्रन्थों में मन का 
स्थान-श्री अरबिन्दजी ने साधारण मन के लिये Vital 
Mind शब्द का प्रयोग किया है । उसके ऊपर चार ओर मन के 
स्तर माने हैं, अर्थात्‌ Higher mind वा उच्च तर Ha, Ilum- 
ined mind वा प्रकाश युक्त मन, Over mind वा अति मानस | 
इनके ऊपर Super mind अधिमानस है, जिसकी प्राप्ति 
श्री अरविन्द की योगसाधना का अन्तिम ध्येय है । परन्तु 
उसकी भाप्ति श्री अरविन्द केवल अपने वा अपने कुछ चुने हुए 
शिष्यों के लिये नहीं चाहते किन्तु मनुष्य मात्र के लिये चाहते 
हें, यह बात उनके लेखों में वार वाः कही गई है | उनका विश्वास 
हे संसार के क्रमिक विकास के अनुसार ऐसा समय आवेगा 
जब कि सारी मनुष्य जाति को इसी प्रकार अधिमानस दशा वा 
Super mind की प्राप्ति हो जायगी जैसा कि पूर्वे समय में 
बिकास के अनुसार साधारण मन की प्राप्ति हुई थी। 

श्री स्वामी ओमानन्दजी के मतके अनुसार पूर्वेलिखित मन की 
सब दशाए पातंजल योग को संप्रज्ञात समाधि के अन्तगेत हैं 
जिसके चार प्र कार अर्थात्‌ वितकानुगत, विचारानुगत, आन- 
न्दानुगत, और अस्मितानुगत योगदशेन समाधि पाद के सूत्र 
९७ में बतलाये गये हैं, और जिनकी व्याख्या पातंजल योगप्रदीप 
के प्र ४०-४३ तथा ४६-५३ पर की गई है । असंप्रज्ञात समाधि 
योग की सबसे ऊँची अवस्था हे । उसीके सिद्ध होनेपर केवल्यकी 
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प्राप्ति होती है । उसका वणेन योग दर्शन समाधि के सूत्र १८ में 
है और व्याख्या पातणजलयोग प्रदीप के प्रष्ठ ४७-४, ४३-५४ 
तथा १४१-१४२ में की गई है | 
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qA 
( मेरी लिखी हुई पुस्तकों की सूची ) 

अनुच्छेद १२ व १२५ कमें मेरी लिखी कुछ पुस्तकों की 
ओर संकेत किया गया है । यहां उन सब की पूरी सूची पतंत्षिप्त- 
वर्णन के साथ दी जाती है ! इससे पूर्वे इन पुस्तकों का प्रकाशन 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश और कुछ का साबेदेशिक आये- 
प्रतिनिधि सभा के द्वारा होत। रहा है, भविष्य में इन सब के 
नवीन सस्करणों का प्रकाशन आये साहित्य मंडल अजमेर के 
हारा हुआ करेगा जैसा कि २ फरवरी १६५२ के रजिस्टरी इकरार 

नामे के द्वारा निश्चित हुआ है | उऊ उम 
१ ज्योतिश्चन्द्रिका-यह पुस्तक सनु १८६० ई० में लिखी 
गई जव कि मैं आगरा कालिज में शिक्षा पा रहा था । इसमें मैंने 
सूर्यसिद्धान्त, सिद्धान्तशिरोमणि, आदि ज्योतिष के ग्रन्थों के 
प्रमाणा द्वारा यह दिखलाया है कि प्रथ्वी का गोल होना, उसके 
व्यास व परिधि, उसका स्‌य्ये की परिक्रमा करना, चन्द्र व qà- 
ग्रहण आदि की जो शिक्षा पश्चिमी विज्ञान दवारा अब दी जाती 
हे, वह हमारे शास्त्रों में पहले से वतमान है । अन्तिम भाग में ' 
फलित ज्योतिष का खण्डन किया गया है और यह दिखाया 
हे कि फलित के ग्रन्थ सब ४०० या ५०० वर्षे के भीतर के बने 
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हुए हैं, प्राचीन काल के नहीं है । पुस्तक का अच्छा मान हुआ | 
स्व० महात्मा मु शीरामजी ने अपने सद्धम प्रचारक पत्र में उसकी 
बहुत प्रशंसा की थी। पूना के एक महाराष्ट्र पत्र ने उसका 
Mes भाषा में अनुवाद भी प्रकाशित किया । उस 
समय संयुक्त प्रान्त की आये प्रतिनिधि सभा का कोई प्रकाशन 
बिभाग नहीं था । उसको सन्‌ १८६३-६४ में मेंते ही स्थापित 
किया था । ज्योतिश्चन्द्रिका के पहले दो संस्करण मेरे एक मेरठ 
के मित्र स्व रामचन्द्रजी वैश्य ने प्रकाशित किये । पीछे अःय 
जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान स्व? श्री पृं तुलसीरामज्ञी ने अपने 
मेरठ स्थित “स्वामी प्रेस” में मेरी अनुमति से कई संस्करण 
_ किये । उनके स्वगेवास होने के बाद आर्य प्रतिनिधि 
aa युक्त प्रान्त के प्रकाशन विभागसे उसका प्रकाशन होने लगा । 
मेरे oy इस समय उ.त विभागका सं० १६६२ वि० का संस्करण 
है जो तृतीय वार २००० प्रतियों से छपा था | 


(२३) सं० १६४० के लगभंग, मैंने aag निवासी अपने 
मित्र श्री Mo सकंटमंल की आर्थिक सहायता सै < युक्त aia 
की आये प्रतिनिधिसभा की अध्यक्षता थे आय Zaz सोसायटी 
स्थापित की। में स्वयं उसका मन्त्री हुआ । सबसे पहले निम्न 
लिखित दो ट्रेकट-- 1, Vedic Text No. 1 Constitution 
of Human Society, और 9. Vedic Text No. 2 
Septenary composition of Solar Light मेरे faa हुए 
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प्रकाशित हुए। उनके आये भाषा में अनुवाद भी (१) मनुष्य 
समाज तथा ( २) सूर्य सप्ताश्ववशन नाम से छापे गये । 
इसके वांद अंग्रेजी के दो और ट्रोकट (x) Problems 
of Life ओर (६ ) Problems of the Universe मेर 
लिखे हुए प्रकाशित हुए । ये सब पुस्तकें सभा की ओर से अब 
तक प्रकाशित होतीरही हें । Problems of Life का हिंदी अनु- 
वाद भी “जीबन यात्रा” के नामसे छपा था ओर उदू अनुवाद को 
पंजाब के प्रसिद्ध आय्य सज्जन स्व० श्री वजीरचन्द विद्यार्थिजी ने 
छपवाया था | Problems of Life का नया संस्करण अंग्रजी 
में हाल ही में आये साहित्य मंडल ने प्रकाशित किया है । x 
c ~ ० ५ 0 
(७) Caste System कास्ट सिस्टम (अंग्रेजी) मने 
सं० १६४७ ( सन्‌ १६०० ) में लिखा, यद्यपि इसकी सामग्री पहले 
ही कुछ मेरठ में ही संग्रह हो चुकी थो । पहले दो संस्करण संयुक्त 
ALN =~ co oN 
प्रान्त की आये प्रतिनिधि सभा ने प्रकाशित किये.।, इसका 
तीसरा संस्करण आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से छपा, 
ओर चतुर्थ संस्करण प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब ने केलिकट 
(Hata) में १००० प्रति की संख्या सें छपवाया | कुछ समय 
से वह अप्राप्त रहा है। नवीन आंग्रे जी संस्करण आये साहित्य 
मंडल द्वारा छप चुका है । मैने उसको गत मढु म शुमारियों के 
अंकों के अनुसार ओर पाकिस्तान के कारण देश बिभाजन से ` 
Ne (oS = n 
जो राजनैतिक व सासाजिक परिवतेन देश में हुए उनके अनुसार 
पूर्णतया अनुरूप Up-to-date कर दिया है | 
(=) कास्ट सिस्टम का हिन्दी भाषा में अनुवाद 
“जाति भेदः” नाम से मेरे मित्र श्री रघुबरदत्तशरण दुबलिश M.A: 


ने किया था जो सन्‌१६१६में संयुक्त प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा की 
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ओर से छुपा था। नवीन संस्करण अंग्रेजी संस्करण के अनुसार 
वतेसान राजनेतिक ब सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होकर 
छपा ह । वह सन्‌ १६४८ म प्रकारात हआ । | 

(६ ) उक्त पुस्तक के गुजराती भाषा सें दो वार अनुबाद | 
प्रकाशित इए | पहले अडुवादै में जो पा था कुछ भूल 
रह गई थी । दूसरा अनुबाद शद्ध ५००० की संख्या Ñ 
प्रकाशित हुआ । 

(१०) पूर्वोक्त पुस्तक के महाराष्ट्र तथा दक्षिण की कतिः 
पय भाषाच सं अनुवाद प्रकाशित हुए । दक्षिण प्रान्तों में जाति 
भद क कारण शूद्र पर घोर अत्याचार होता हे । इसलिये वहाँ 
इस पुस्तक की अधिक सांग रही । 

११) सेरी लिखी सब पुस्तकों सें बड़ी और अधिक ख्याति 
प्राप्त Fountain head of Religion नासक पुस्तक 
इसकी सामग्री भी बहुत अंश सें मेरठ रहते समय में संग्रह कर 
चुका sui वह्‌ पहल गुरुकुल कांगड़ी Vedic Magazine 
वेदिक मेगेजिन नामक मासिक पत्र में क्रस से si रही। 
सन्‌ १६०९ मं बह पुस्तक रूप में छपी जिसकी छपाई का प्रवन्ध 
विशेषतया मेरे मित्र शा रा० go रतनलालजी \[.A.1,..B 
MU a । पडले चार संस्करण संयुक्त 

5 ही प्रवन्ध से छुपे । तीसरे व चोथे 
सस्करण स सभा के आदेश से पुस्तक की एक एक प्रति उन 
बिद्याथया का उपहार रूप से दो गई थी जिन यूतिबसिटी व 
कालिर्जा से वी० we की डिगरी प्राप्त की थी Ser कि इसाइ 
सिरान बाइबल को पुस्तक बहुधा दिया करते हैं । sid al पुस्तक 
के पांचवे व छुटे संस्करण स्थ० श्री Beate ज्ञानीजी के उद्योग 
से मद्रास आयेसभाज के द्वारा प्रकाशित हुए । सातवां संस्करण 


a 1 


टा 
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आयेसाहित्य मण्डल द्वारा छप रहा है । आशा है वह शीघ्र 
तेयार होजायगा। सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभाके मन्त्री इस पुस्तक 
को यारुप व अमरीका के राष्ट्रदूतां के द्वारा तथा अन्य प्रकार 
से विदेशी शिक्षित लोगों में प्रचार के लिए इसकी मांग करते 
रहते हैं । 

(१२) पूर्जोक्त पुस्तक के कतिपय गुजराती आदि भारतीय 
भाषाओं में अनुबाद हो चुका है । आय भाषा में इसका अनुवाद 
atta के सुप्रसिद्ध सम्पादक श्री पं हरिशंकर शर्मा ने 
किया था । उसके दो संस्करण युक्त प्रान्त की सभा हारा प्रकाशित 
हुए । तीसरा ब चौथा संस्करण पंजाब के प्रसिद्ध प्रकाशक AT 
राजपाल एण्ड सन्छ द्वारा हुआ है। बड़ोदा के प्रसिद्ध कन्या 
महाविद्यालय, देहरादून के कन्या गुरुकुत तथा लगभग सब 
गुरुकुले! की धार्मिक शिक्षा में उक्त पुस्तक पढाई जातो हे । Wald 
शास्त्री की धार्मिक परीक्षा की पाठविधि में भी शामिल है । 
इस पुस्तक का तामिल भाषा में AAAs एक मद्रास के सज्जन 
कर रहे हैं, ओर उडिया आषा का अनुवाद कटक ` आयंसमाज 
के प्रधान श्री बलभद्र जी लगभग तेयार कर चुक 

(१२) ऋषि दयानन्दजो को अधे नचाए शताब्दी के 
अवसर पर जो अजमेर में सन १६३३ वा सं १६६० चे सचाइ 


गए थे, इसके संयोजक 19 श्रा रासदेवजी आचाय गुरुकुल 
कांगड़ी थे । Ba उस अवसर के लिए एक ।नबन्ध “The 
Inner man and the Inner World” नामसे पंचकोष 
आत्मा के तीन शरीर, तीन अवस्था, सांख्य के २५ तखादि के 
समन्यय विषय पर जिला था, जो अंग्र जो में सदएंउ आय 
समाज को ओट से प्रकाशित हुआ परन्तु उपस्थित ATT 
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की मांग पर Fa अजमेर में व्याख्यान आये भाषा ही सें दिया। 
ओर इस कारण “पञ्चकोश व सूक्ष्म जगत” के नामसे आय 
भाषां सें सी पुस्तक प्रकाशित हुई । 

(१४) उपनिवदों का वेदिक साहित्य में बड़ा सहत्त्व है। 
उपनिषदों के नाम से बहुत ग्रन्थ बनगये हैं । परन्तु प्राचीन और 
प्रामाणिक ये दस हैं ईश, केन, कषठ, मुण्डक, माएडूक्य, ऐतरेय 
तत्तिरीय, छान्दोग्य व ब्रृहृदारणयक्र । इनमें ११ वां श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ भी शामिल किया जाता है । आय्य समाज इनको. ही 
प्रामाणिक मानता है । स्वामी शंकराचार्य, श्री रामाचुज, श्रो 
मध्वाचाय और अन्य आचार्यो ने मी केवल इन्हीं पर अपने 

ष्य लिखे हैं । 

ईश थ मांडक्य उपतिषदां के अंग्रेजी में भाष्य स्बन'म 
पन्य श्री प० गुरुदत्त विद्यार्थीनी ने किया जो अत्युत्तम हे । मेरी 
जानकारा म शेव उपल्िषदों के अंग्र जी भाष्य किसी आर्यसमाजी 
JaA के क्रिये हुए नहीं हे। इस कारण केन उपनिषद का 
maamaa सं सेने किया, ओर गत वर्षे कठ उपनिषद 
का भाष्य भो किया । ये दोनों पुस्तक सावैदेशिक'आर्य प्रतिनिधि 
सभा का आर से प्रकाशित होती हैं | सेने दोनों में अग्रेजी 
ASHE के साथ आवश्यक टिप्पणी सी दी है । मन्त्र के अनुबाद 
पू उसक प्रत्यक शब्द का अथे दिया गया है जिससे स्वाध्याय- 
Ue पाठकों का अथ सममने में सुगमता हो । कठ उपनिषद _ 
“क आरम्भ स एक 12७०016107 पूर्वोद्धात भी दिया गया । 

है जिसमें कठ उपनिषद्‌ संबन्धी कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डाला 
गया है । 1 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अङ्कित है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस at जानी चाहिए अन्यथा ६ नये पेसे प्रतिदिन के 


हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । me io 
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श्री डा०. स्वामी ज्ञानानन्दजी डी० एस० सी 

( प्राग विश्‍वविद्याह्य ), पी० एच०. डौ० ( लीवरपूल ), 
We ~ ` A ~ a 
ja एसिस्टेंट डाइरेक्टर नेशनल . फिजक्लि लैबोरेटरी 
Asstt. Director Nationa! Physical 
Laboratory of India, वतमान  गोतमी प्रोफेसर 
(फिजिक्स, आन्ध्र विश्वविद्यालय ने लेखक के नाम एक पत्र 
॥ जो २५ दिसम्बर १९५४ को लिखा गया;-लेखक तथ। 
' {स्तक के विषय में निम्न विवार प्रगट किये हैं 1- 
| |. Tam quite sure that the work would certainly 
a great inspiration to many people. I often 
member the days when I first met you, Your 
shievements, truthfulness, integrity, and 
| pbnesty,of purpose are and will be encouraging 
| the men of the present generation. 2 
(अथे)- मुझको पूर्ण विश्वास है किं बह कृति निश्वय 
| बहुत से लोगों को प्रोत्साहित करेगी । पुझको 
नों की वहुधा स्मृति आती है, जब आप पहिले ' 


RI आपकी योग्यता, सत्यप्रियता ऊ" ॥ | i 
हार की धर्मभावना वत्त मान युग के 7 iN | 
j a AS Q र । 
* उत्साह प्रदान करेगी; । ` दद ॥ 
l Se १ 
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आय gaia के दश नियम । 


g-ga सत्य बिद्या और ओ पदार्थ विद्या से जाने जाते . 
हैं उन सर का आदि मूल परमेश्वर हैं। | 
श्र सच्चिदानन्द्स्वरूप, निराकार, TARTAR, 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अना. . 
अनुपम, BAAR, सवे VA, UAAR aadd, | 
अजर, अमर, अभय, नित्य पत्रित्र और सुष्टिकतों हैं, | 
उसी की उपासना करनी योग्य हे | ip 
३-येद सर सत्य RITI की पुस्तक हे । वेद का i | 
पढ़ाना ओर सुनना सुनांना सत्र आयो का परमधम ey 
४-सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने 
सर्दा उद्यत रहना चाहिये | 
-संब कोम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओ 
विचार करके करने चाहिये | : 
६-संसोर का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद श्य है 
अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक i 
७-सबसे ग्रोतिपूर्वक धमानुखार्‌ स्‌ 


= 


&-प्रस्पेझ् को अपनी ही उन्नति से स 
किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उ 


में परतन्त्र रहना चाहिये आर प्रत्येक 
में सत्र aa Si 


